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पउमर्चरिउ 


कहराय-स यम्भूएव-किउ 
पड मचरिड 
[ ४३, तियालीसमो संधि ] 


एहए अवसर किकिन्धपुरें णं गउ गयहाँ समावडिड । 
सुग्गीवहों विड-सुग्गीउ रणेँ तारा-कारणें अब्मिढिड ॥ 


[१] 
पडिवक्खु जिणेवि ण सक्षियठ । विद्दाणउ साण-कलक्कियड ॥4॥ 
णं हियवए सूल सक्‍्लियड । माया-सुग्गाव घन्नियड ॥२॥ 


सुगीउड भमन्‍्तु व्णेण वणु। संपाइड खर-दूसणहँ. रणु ॥श॥ 
बल दिटदु सयलु सर-जज्जरिउ । तिरू-मेत्त खुरुप्पेंहि. कप्परिड ॥श। 
कत्थदडू सन्‍दण सय-खण्ड किय । कत्थडू तुरक्ञ॒ णिज्जीव थिय ॥५॥ 
कत्थवि लोट्टाविय. इत्थि-हड । कत्थह सउणे हिं खज्जन्ति भड ॥६॥ 
कत्थद छिण्णईँ धय-चिन्धाई । कत्थदइ._ णच्चन्ति कवन्धाईँ ॥णा 
कत्थइ्‌ रह-तुरय-गयासणई । हिण्डन्ति समर सुण्णासणई ॥झ॥। 
घत्ता 
त॑ तेहड किक्षिन्पेस रेंण भय-भीसावणु दिट॒ठु रणु । 
उम्मेट्रें लक्खण-गयवरेंण णं विद्धंंसिठ कमल-वणु ॥॥ ६॥॥ 
[२] 
रणु भीसणु जं जें णियच्छियठ । खर-दूसण - परियणु पुच्छियड ॥१॥ 
“इमु काईं महन्तड अच्चरिड । वछु सयलु केण सर-जज्जरिड' ॥र॥ 
त॑ वयणु सुर्णेवि दूमिय-सर्णेण | बुधइ्  खर-दूसण - परियणेण ॥३॥ 
'काँ वि दसरहु तद्दों सुअ वेण्णि जण । वण-वार्सं पइठ्ठ विसण्ण-मण ॥४॥ 
सोमित्ति को वि चित्तेण यिरु। तें सम्बुकुमारहों खुडिउ सिरु ॥७॥ 


पद्मचरित 
तेंतालीसवीं सन्धि 


ठीक इसी अवसरपर किष्किधपुरमें राजा सहस्नगति बनावटो 
सुप्रीव बनकर असली सुप्रीवपर उसी प्रकार टूट पड़ा जैसे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर टूट पड़ता है। 

(१ ) असली सुग्रीव अपने प्रतियोगी ( नकली सुग्रीव ) को 
नहीं जोत पाया । अपना मान कलंकित होनेसे वह म्लान द्वो रहा 
था । माया सुग्नरीवका पराभव उसके हृदयमें काँटे जेसा चुभ रहा 
था। वनोंवन भटकता हुआ वह खर-दूषणके युद्धमें पहुँच गया । 
उसने वहाँ देखा कि सारी सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गई है | वह तीरों 
और खुरपोंसे तिछू-तिल काटी जा चुकी है। कहीं रथोंके सैकड़ों 
ढुकड़े पड़े थे, कहींपर निर्जोब अश्व थे, कहींपर गजघटा छोट- 
पोट हो रही थी, कहींपर पक्षि-समूह योधाओंके शव खा रहे थे, 
कहींपर ध्वजचिह्न छिन्न-मिन्न पड़े हुए थे, कहींपर धड़ नृत्य कर 
रहे थे और कहींपर रथ, अश्ब और गजोंके आसन शून्यासनको 
तरह धूम रहे थे। किष्किधराज सुम्रीवने जब उस भयभीषण युद्धको 
देखा तो उसे ऐसा छगा मानो लक्ष्मण रूपी महागजने ( घुसकर ) 
कमलवनको ही ध्वस्त कर दिया हो ॥१-६॥ 

[२ ] उस भीषण रणकों देखकर उसने खर-दूषणके सगे 
सम्बन्धियोंसे पूछा, “यह कैसा आश्चय, किसने सेनाको इस तरह 
जजेर कर दिया ।” यह सुनकर खर-दूषणके एक सम्बन्धीने भारी 
हृदयसे कहा कि “राम और छरक्ष्मण नामक, दशरथके दो पुत्र 
बनवासके लिए आये हैं । उनमें रच्मण अत्यन्त दृढ़ मनका है और 


| पडठमचरिड 


असि-रयणु लदउ॒तियसहूुँ वलिउ । चन्दणहिहँ जोब्वणु दरमलिउ ॥६॥ 
कूवाें. गय. खर-दूसणहुँ । अजयहुूँ जय-लबच्छि-चिहूसणहूँ ॥७॥ 
अब्मिद्ट ते वि सहूँ लछक्खणेण | तेण वि दोहाविय तक्खणेंग ॥८॥ 


घत्ता 


केण वि मर्ण अमरिस-कुद्धएण हिय गेहिणि वर्णे राहवहाँ । 
पाडिउ जडाइ छरूग्गन्तु कुढ एक्तिउ कारणु आहवहों” ॥8॥ 


[३] 


एहिय णिसुर्णेषि संगाम-गइ । चिन्ताविड किकिन्धाहिवइ ॥१॥ 
“किर पइसमि गम्पि जाहुँ सरणु । किउ दइवें तहु सि णवर मरणु ॥२॥ 
एहऐएं. अवसरें को संभरमि । कि हणुअहाँ सरणु पईसरमसि ॥३॥ 
तेण वि रिउ जिर्णेवि ण सकियड । पश्चेज्चिद हउो णिरत्थु कियड ॥४॥ 
कि. अब्भत्यिज्जद दहवयणु । णं ण॑ तिय-लम्पड छुद्ध-मणु ॥णा॥। 
अम्ह्ँंविणिवाएँवि वे वि जण । सहुँ रज्जें अप्पुणु लेइ घण ॥६॥ 
खर - दूसण - देह - विमदृणहुँ। वरु सरणु जामि रहु-णन्दणहु? ॥७॥ 
चिन्तेविण.._ किकिन्धाहितरेंग । दकारिड मेहणाड_ णिवेण ॥८॥ 
“ते गम्पि विराहिड एस भ्रणु | बुच्चई सुस्गीउडः आउ सरणु! ॥६॥ 
पिय-वयणेंहिं दूड विसज्जियड | गड मच्छुर-माण-विवज्जियड ॥१०॥ 
पायाल-लड्ड-पुरे.._ पइसरेवि। तत वच्त विराहिड जोक्वरेवि ॥$१॥। 


घत्ता 


“घुग्गीउ सुतारा-कारणेंग विड-सुग्गीचें घल्ञियड । 
कि पइसरहु कि म पइ्सरड तुम्दहँ सरणु समझ्लियड' ॥१२॥। 


तियाकछीसमो संधि थ्‌ 


उसने शम्बूककुमारका सिर काट डाला है और बलपूबंक उसने 
देबोंसे सूयहास खड॒ग छीन छिया है । उसीने चन्द्रनखाका यौवन 
कलंकित किया | जिससे रोती-विसूरती हुई बह, जय छचक्ष्मीसे 
विभूषित खर और दृषणके पास आई। तब उन दोनोंने आकर 
लछद्टमणसे युद्ध ठाना। परन्तु उसने तत्काल इनके दो टुकड़े कर 
दिये | इतनेमें अमषसे भरकर किसीने रामकी पत्नी सीता देवीका 
अपहरण कर लिया । पत्षिराज जटायुने पीछा किया। परन्तु उसे 
भी मार डाछा । युद्धका कारण यही हे” ॥१-६॥ 

[३ ] युद्धकी हालत सुनकर सुप्रीवथ इस चिन्तामें पड़ गया 
कि क्‍या वह उनकी ( राम-रूच्मणकी ) शरणमें चछा जाय । हाय 
विधाता तूने केवल मुझे मौत नहीं दी ? इस अवसर पर मैं किसे 
स्मरण करूँ | क्या हनुमानकी शरणमें जाऊँ। परन्तु वह भी 
शत्रुको नहीं जीत सकता । उल्टा मैं निरस्र कर दिया जाऊँगा। 
क्या रावणसे अभ्यथ ना करूँ । नहीं नहीं । बह मनका छोभी और 
स््रीका लंपट है। वह हम दोनों (असछो ओर नकली ) को 
मारकर राज्यसहित ख्रीको भी ग्रहण कर लेगा | अतः खर-दूषणका 
मान सर्देन करनेबाले राम और लक्ष्मणकी शरणमें जाना ही ठीक 
है। यह सब सोच-विचारकर किष्किन्धापुर नरेश सुम्रीवने मेघ- 
नाद दृतको पुकारा, और यह कहा, “जाकर विराधितसे कहो कि 
सुम्रीव शरणमें आ गया है । इस प्रकार प्रिय बचनोंसे उसने 
दूतको विसर्जित किया । वह दूत भी मान और मत्सरसे रहित 
होकर गया | पाताल छंका नगरमें प्रवेशकर, उसने अभिवादनके 
साथ, विराधितसे पूछा, सुताशको लेकर मायासुमीबसे पराजित 
असलो सुप्रीथ आपकी शरणमें आया है । उसे प्रवेश दूँ या 
नहीं? ॥१-१२॥ 


६ पडमचरिड 
[४] 


त॑ णिसु्णेवि हरिस-पसाहिएण । 'पहसरड”ः पव॒ुस विराहिएण ॥१॥४ 
'हडें घण्णड जसु किक्किन्धराउ । अहिसाणु मुएप्पिणु पासु आउ” ॥२॥ 
संमाणिड गड पल्‍लटू दु दूड । पइसारिउ पहु आणन्दु हूड ॥३॥ 
त॑ तरहँ सदुदु सुणेवि तेण।सो बुत्त विराहिड राहवेण ॥४॥ 
'सहुँ साहणेण कण्टइय-देहु । आवन्तड दीसइ कवणु एहु ॥७॥। 
त॑ णिसुर्णंवि णयणाणन्दणेण । वच्चइ चन्दोयर-णन्दणेण ॥६॥ 
सुग्मीव-वालि इय भाई वे वि। वह्ूारठई गड पब्वज लेवि ॥७॥ 
एहु वि जिणेवि केण वि खलेण । वण-वासहाँ घन्निउ क्ुअ-बलेण ॥८॥ 


घत्ता 


वर-वाणर-धड सूररय-सुठ तारा-वललहु विउलमइ । 
जो सुब्बइ कहि मि कहाणए हिंएंहु सो किक्षिन्धाहिवइ! ॥६॥ 


[%.] 


स-विराहिय. लक्खण-रामएवं । वोललन्ति परोप्परु जाबव एवं ॥१॥ 
तिण्णि मि सुग्गीवं दिद्द केम | आगर्मण तिलोअ तिवाय जेम ॥२॥ 
चड दिस-गय एकहिं मिलिय णाईं । वइसारिय. णरवइ _ जम्बबाई ॥र॥ 
संमार्णवि पुच्छिय लकक्‍्खणेण । 'तुम्हहँ अवहरिड कलत्त केण ॥४॥ 
ते वयणु सुर्णेत्रि सब्बहुं महन्तु । णमियाणणु पभणइ जम्बबन्तु ॥५॥ 
“ण-कीलए गड सुग्गीड जाम । थिड पहसेंबि विडसुग्गीउ ताम ॥६॥। 
थोवन्तरें वालि-कणिट्ठु आड़ । सामन्त - मन्ति - मण्डल-सहाउ ॥७॥। 
णउ जाणिड विण्हि मि कवणु राउ । मर्णे विम्नड सब्वहों जणहों जाउ ॥८५॥ 


तियालोसमो संधि ७ 


[४ ] यह सुनकर विराधितने हषपूवक कहा, “भीतर छे 
आओ । सचमुच मैं धन्य हुआ कि जो किष्किधानरेश, स्वयं 
अभिमान छोड़कर मेरी शरणमें आये ।” तब सम्मानित होकर 
दूत वापस गया और आनन्‍्दके साथ अपने स्वामीको लेकर फिर 
आया । इतनेमें तूय-ध्यनि सुनकर राघवने बविराधितसे पूछा, 
“सेना लेकर यह कौन रोमांचित होकर आता हुआ दीख पड़ रहा 
है ।” यह सुनकर, नेत्रांनद्दायक चम्द्रोदर पुत्र विराधितने कहा, 
कि सुप्रीव और बालि ये दो भाई-भाई हैं। उनमेंसे बड़ा भाई 
संन्यास लेकर चला गया है । और इसको किसी दुष्टने पराजय 
देकर वनवासमें डाल दिया है । यह, सूररबका पुत्र, विमछमति 
ताराका स्वामी और वानरध्वजी, वहों सुप्रीव है जिसका नाम 
कथा-कहानियोंमें सुना जाता है ।।१-६॥ 


[५ ] इस प्रकार राम-छक्ष्मण और विराधितमें बातें हो ही 
रही थीं कि इतनेमें उन्होंने सुमोवको वेसे हो देखा जैसे आगम 
त्रिछोक और त्रिकाल को देखते हैं । आते हुए वे ऐसे छगे मानो 
चारों दिग्गज एक साथ मिल गये हों । जाम्बवन्तने उन्हें बेठाया। 
तदनन्तर आदर पूर्वेक लच््मणने सुमीवसे पूछा कि तुम्हारी पत्नी 
का अपहरण किसने किया | यह सुनकर जाम्बवन्त अपना माथा 
भुकाकर सारा वृत्तान्त सुनाने छगा । (उसने कहा ) कि जब सुग्रीव 
बनक्रीड़ा करनेके लिए गया था तो माया सुग्रीव उसके घरसें घुस- 
कर बेठ गया । बालिका अनुज सुमीव जब अपने मन्त्रियोंके साथ 
घर छोटा तो कोई भी यह पहचान नहीं कर सका कि उन दोनोंमें 
असली राजा कौन है | सबके मनमें आश्वयं हो रहा था इतनेमें 
कुतूहूल-जनक दो सुग्रीव देखकर, असली सुप्रीवकी सेना हषसे 


व पठमचरिस 


चत्ता 


सुग्गीव-जुअलछकोड्टावणउ पेक्खेंवि रहस-समुच्छुलिड । 
वलु अद्धउ सुग्गीवहों तणड मायासुग्गीवरहों मिलिड ॥॥६॥ 


[६ ] 
एत्तहें वि सत्त अक्खोहणीउ | एृत्तह वि सत्त अक्खोहणीड ॥१॥ 
थिउडः साहणु अद्धोवद्धि होजि। अजद्जद्गय विहडिय सुहड वे वि॥२॥ 
मायासुस्गीवहों मिलिड अहु | अज्ञड सुग्गीवहों रणें अभन्भु ॥३॥ 
विहिं सिमिर हिं वे वि सहन्ति भाइ । णिसि-दिवसे हिं चन्दाइच्च णाईं ॥७।। 
एत्तहं वि वीरू विप्फुरिय-बयणु | सुड वालिहें णार्मे चन्दकिरणु ॥७॥। 
थिड तारहें रक्खणु अभडउ देवि । “जइ हुकहो तो महु भरहों वे वि ॥।६॥। 
जुज्मन्तु जिणेसद जो ज्जि अज्जु | तहाँ सयल स- तारउ देमि रज्जु” ।७॥ 
विहिं एक्क वि णउ पइसारु लहइ | णल-णीलहुँ पुणु सुग्गीड कहइ ॥८।॥। 
“सच्चड आहाणउ पहु आडउ। परयारिउ जि घर-सामि जाड” ॥६॥ 
असहन्त परोप्परु ढुक्‍क वे वि। णिय-णिय-करवालइ करें हिं लेबि ॥१०॥ 


घत्ता 
किर जाम भिडन्ति भिडन्ति ण त्रि ताव णिवारिय वारए हिं। 
मुककछुस मत्त गइन्द जिंह ओसारिय कण्णारए हिं॥१५॥ 
[७५] 
ओसारिय जं॑ पुरवर-जणेण । थिय णयरहाँ . उत्तर-दाहिणेण ।१॥। 
अग्णेक्-दियहें जुज्कन्ति जाम | पवणञ्षय-णन्दणु कुषिउ ताम ॥२॥। 
“मसरु मरु सुग्गीवहों मलिउ माणु” । सण्णदूघु सुहड-साहण-समाणु ॥र३े।। 
“हणु हणुभणन्तु हणुवन्तु पत्त । पभणइ णिरु रहसुच्छुलिय-गत्त ॥४॥ 
“सुर्गीव माम मा मणेण मसुज्कु । विड-भड॒हों पडोवउ देहि जुज्छु ॥५॥। 


तियालीसभो संधि हें 


उछलछती हुई (दो भागोंमें विभक्त हो गई।) आधी असछी 
सुप्रीबके पास रही और आधी नकली सुग्रीवसे जा मिली ॥१-६॥ 

[६) सात अक्षौहिणी सेना इधर थी और सात ही उधर | 
इस प्रकार वह आधी-आधी बट गई। अड्ग़ और अद्गद दोनों 
बीर बिघटित हो गये । अक्ल मायासुप्रीवको मिछा और अभक्ञ 
अक्वद असली सुग्रीवको | दोनों शिविरोंमें वे दोनों भाई वेसे ही 
सोह रहे थे जेसे रात और दिनमें चन्द्र और सूय सोहते हैं । बालि 
के पुत्र वीर चन्द्र-किरणका चेहरा भी (क्रोधसे ) वमतमा उठा ! 
वह अभय देकर तारादेवीकी रक्षा करने छगा। उसने कहा--“यदि 
तुम इसके पास आये तो मारे जाओगे, युद्ध करते हुए तुममेंसे जो 
जीतेगा उसे मैं तारादेबी सहित समस्त राज्य अर्पित कर दूँगा।” 
परन्तु उन दोनोंमेंसे एक भी युद्धमें प्रवेश नहीं पा रहा था। इतने 
में सुम्नीबले नल और नीलसे कहा कि यह्‌ तो वहीं कहानी सच 
होना चाहती हे कि कोई ( दूसरा ही ) परस्त्रीका गृह-स्वामी हो 
गया। एक दूसरेको सहन न करते हुए वे छोग अपनी-अपनी 
तलवारें लेकर एक-दूसरेके निकट पहुँचे । वे आपसमें लड़नेवाले 
ही थे कि द्वार्रक्षकोंने उन्हें उसी प्रकार हटा दिया जिस तरह 
निरंकुश उन्मत्त गजोंको महावत हटा देते हैं ॥१-६॥ 

[ ७ ] इस भश्रकार नगरके लोगोंके हटा देनेपर वे दोनों नगरके 
उत्तर-दक्षिणमें स्थित होकर लड़ने छगे । जब छड़ते-लड़ते बहुत 
दिन व्यतीत हो गये तो हनुमान सहसा कुपित हो उठा | 'मरमर? 
/( बनावटी ) सुग्रीवका मानमदन हो” यह कहकर वह सुभट 
सेनाके साथ सन्नद्ध हो गया । और “मारो मारो”? कहता हुआ बहू 
वहाँ जा पहुँचा। उसका शरीर वेग और हषेसे उछल रहा था। 
उसने कहा--“प्ामा सुप्रीव अपने मनमें खिन्न न होओ। माया 
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जद ण वि भमञ्षमि भुअ-दण्ड तासु। तो ण होमि पुत्त परणक्षयासु” ॥६॥ 
त॑ क्‍्यणु सुर्णेव किकिन्धराउ । तहों उप्परि गलगज्जन्तु आउ ॥७॥! 
ते भिडिय वे वि कण्टइय-देह | णव-पाउसें णं॑ जरू-भरिय-समेह ॥८॥ 


घत्ता 


असि-चाव-चक्क-गय-मोग्गरें हिं जिह सक्किउ तिह जुज्कियड । 
हणुवन्ते अण्णाणेण जिह अप्पड परु वि ण वज्कियड ॥६॥ 


[5] 
ज॑ विहि मि मज्क़ें एक वि ण णाउ । गड बले वि पढीवड पवणज्ञाड ॥१॥। 
सुग्गीड वि पाण लएवि णट्ठु | णं मयबगल केसरि-घाय-तट्ठु ॥२॥। 
किर पहसइ खर-दूसणहेँ सरणु | किउ णवर कियम्तें तहु मि मरणु ॥३॥ 
तहिं णिसुणिय तुम्हें तणिय वत्त । जिह चउद॒ह सहसेक्कहों समत्त ॥४॥ 
तो बरि सुग्गीवहों करें परित्त | सरणाइड रक्‍्खहि. परम-मित्त' ॥७ा॥। 
जं॑ हरि अब्भत्थिड जम्बवेण | सुग्गीड ब॒त्त पुणु राहवेण ॥६॥ 
तुहूँ मईँ आसद्टेंवि आउ पासु ! अक्खहि हें सरणउ जामि कासु ॥७॥। 
जिह तुहुँ तिह् हड मि कलत्त-रहिड । वर्णे हिण्डमि काम-गहेण गहिउ' ॥८॥ 


घत्ता 
सुग्गावें वच्चइ 'देव सुर्णे कुसल-वत्त सोयहें तणिय। 
जइ णाणमि तो सत्तमएँ दि्णें पहसमि सलहँ हुआसणिय' ॥ ६।। 
[६ ] 
जं॑ जाणइ - केरठ रूट्टड णामु । तं विरह - विसन्धुल्धु भणइ रामु ॥१॥ 
जह आणहि कन्तहें तणिय वत्त । तो वयणु महारड णिसुणि मित्त ॥२।। 
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सुप्रीवसे लड़ो। थदि मैं आज उसके भुजदण्डको भग्न न कर दूँ 
तो मैं अब्जनादेवीका पुत्र न कहलाऊँ।” यह सुनकर किष्किन्ध- 
राज सुग्रीव गरजता हुआ उसपर दौोड़ा | पुछकित होकर वे दोनों 
ऐसे भिड़ गये मानो नव वर्षोकालमें नव मेघ ही उसड़ पड़े हों। 
तलवार, चाप, चक्र, गदा, मुदूगर, जिससे भी सम्भव हो सका, वे 
लड़ने लगे | परन्तु हनुमान भी उनमेंसे असली नकली सुप्रीवकी 
पहचान नहीं कर सका, जिस प्रकार अज्ञानी जीव स्व-परका विवेक 
नहीं कर पाता ॥१-६॥ 

[८ ] हनुमान जब दोनोंमेंसे एकको भी पहचान नहीं कर 
सका तो वह भी वापस चछा आया। तब असलो सुग्रीव भी 
अपने प्राण लेकर इस प्रकार भागा मानो सिंहकी चपेटसे मद्‌- 
माता गज़ ही भागा हो | बहाँसे बह खर-दृषणकी शरणमें गया । 
किन्तु रामने उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया था | वहीं पर उसने 
आप छोगोंके बिषयमें यह खबर सुनी कि अकेले लक्ष्मणने ( खर 
दूषणके ) अठारह हजार योधाओंको किस प्रकार समाप्त कर दिया। 
इस लिए अच्छा हो आप ही असलो सुप्रीवकी रक्षा करें। हे परम 
मित्र ! आप शरणागतकी रक्षा करें ।” इस प्रकार जाम्बवन्तके 
प्राथना करनेपर राधवने सुप्रीवसे कहा--“मित्र, तुम तो मेरे पास 
आ गये, पर मैं किसके पास जाऊँ। जेसे तुम, वेसे में भी खी- 
वियोगमें कामग्रहसे ग्रहोत हूँ। और जद्गल-जज्नलमें भटक रहा 
हूँ।” इसपर सुम्रीवने कहा--“हे देव ! सुनिए, मैं प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि यदि मैं सातवें दिन सीतादेबीका बृत्तान्त छाकर न दूँ तो 
चितामें प्रवेश करूँ? ॥१-६॥ 

[६ ] जब उसने जानकोका नास लिया तो रामने बिरहसे 
व्याकुछ होकर कहा, “यदि तुम सीताकी वाता छाकर दो तो 
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सत्तमएँ दिवसे एत्तडड वज्कु | करें लछायमि ताराएवबि तुज्कु ॥शा॥। 
भुझ्ावमि त॑ किक्विन्ध - णयरू । दक्‍्खवमि छुत्त - धय-दण्ड-पवरु ॥४॥॥ 
अण्णु मि तुह केरड हणमि सत्त । परिरक्‍्खइ् जद वि. कियन्त-मित्त ॥छा। 
वम्भाणु भाणु गड्जाहिसेड । अज्ञार ससहरु राहु केड ॥६॥ 
बहु विहफह सुक्क रूणिच्छुरो वि। जमु॒ वरुणु कुचेरू पुरन्द्रो वि ॥७॥॥ 
एस्तिय मिलेबवि रक्‍्खन्ति जो वि | जीवन्तु ण छुट्दट वइरि तो बि ॥८॥ 
घत्ता 
जद पहइज ण पूरमि एत्तडिय जह ण करमि सजणहे दिहि। 
सत्तमएँ दिवस सुग्गीव महु पत्तिय तो सण्णास-विहि' ॥६॥ 


[५० | 
सीराउहु पइजारूदढु जं जेँ। संचल्लु असेसु वि सिमिरु तं जे ॥१॥ 
संचल विराहिड दुण्णिवारु । सुग्गीड राम लक्खण-कुमारु ॥२॥। 
ते चलिय चयारि वि परम-मित्त । णावह कलि-काल- कयन्त-मित्त ॥३॥ 
ण॑ चलिय चयारि वि दिस-गइन्द । णं॑ चलिय चयारि वि खय-समुद्ध ॥४।। 
णं चलिय चयारि वि सुर-णिकाय | णं चलिय चवल चडविह कसाय ।॥।५।। 
णं चलिय चयारि विरिज्व-वेय । उवदाण-दुण्ड णं॑ साम - भेय ॥६॥। 
अह वण्णिएण कि पत्तडेण। णं चलिय चयारि वि अप्पणेण ॥७॥। 
थोवन्तरें तरल - तमाल-दृण्णु | जिण-धम्मु जेम सावय-रवण्ण ॥८॥ 
घत्ता 
सुग्गीवें रामें लक्खर्णंण गिरि किकिन्धु विहावियड | 
पिहिमिएँ उच्चाएंवि सिर-कमछ मउडु णाईँ दरिसावियड ॥ ६॥ 
[११ | 
थोवन्तरें धण - कज्नण-पउरू | लक्खिजद ते किक्रिन्चणयरु ॥१॥। 
णं॑ णहयलु॒तारा - मण्डियड । णं॑ कब्ब॒ कद्दद्यय - चड्डियड ॥२॥ 
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हे मित्र, सुनो ! मैं सातवें दिन तुम्हारी स्त्री तारा देवीको छा दूँगा, 
यह समझ छो। तुम्हें किष्किधानगरका भोग कराऊँगा और 
छत्र तथा सिंहासन दिखाऊंगा । इसके सिवा तुम्हारे शत्रुका नाश- 
कर दूँगा । चाहे वह अपने मित्र क्ृतान्त द्वारा भी रक्षित क्‍यों न 
हो । ब्रह्मा, सूये; ईश्वर, बह, चंद्रमा, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, गुरु, 
शनीचर, यम, वरुण, कुबेर और पुरंदर, ये भी मिलकर यदि उसकी 
रक्षा करें तो भी बह तुम्दारा शत्रु मुकसे जीविद नहीं बचेगा। 
यदि मैं इतनी प्रतिज्ञा पूरो न कर सकता तो हे. सुग्रीव, सातवें ही 
दिन मैं संन्यास ग्रहण कर रूँगा” ॥१-६॥ 

[ १० ] प्रतिज्ञापर आरूढ होकर जब श्रीराघव चले, तो 
उनका सैन्यद्छ भी चल पड़ा। दुर्निवार विराधित भी चला। 
सुग्रीव, राम, कुमार लद्मण ये चारों मित्र ऐसे चले मानो कलि- 
काल और कृतान्तके मित्र ही चले हों। मानो चारों ही दिग्गज 
चल पड़े हों या मानो चारों क्षयसमुद्र ही चलित हो उठे हों या 
चारों देवनिकाय ही चल पड़े हों, या चारों कषाय ही चलित हो 
उठे हों । या चारों वेद ही चल पड़े हों या साम, दान, दंड और 
भेद जा रहे हों । अथवा इतने सब वर्णनसे क्या लाभ । वे चारों 
अपनी ही उपमा आप बनकर चले। थोड़ी ही दूर चलनेपर 
उन्होंने ( सुप्रीव राम लक्ष्मण विराधितने ) किष्किध पंत देखा । 
तरल तमाल वृत्षोंसे आछन्न वह पवत, ज्ञिनधर्मकी तरह साबयों 
[ श्रावक और वृक्षविशेष ] से सुन्दर था, और जो ऐसा छगता 
मानो भूमिके उच्च सिर-कुमछपर मुकुट हो रखा हो ॥१-६॥ 

[११ |] थोड़ी दूरपर उन्हें धन-कंचनसे भरपूर किब्किध- 
नगर दिखाई दिया। वह ऐसा लगता था मानो तारोंसे मंडित 
आकाश द्वो या कपिध्वजोंसे आरूढ़ काव्य हो ? या चिबुक विभू- 
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णं हणुअ-विहूसिड मुह-कमलु । विहसिड॒ सयवत्त णाईं स-णलु ॥३े॥ 
णं णीलालझ्विड आहरणु | णं कुन्द- पसाहिड विउक-वणु ॥»॥ 
सुग्गीव-वन्तु णं हंस - सिरु । णं क्राण मुणिन्दहुँ तणउ धिरू ॥५॥ 
साया - सुग्गोवं मोहियड । कुसलेण णाहँ कामिणि-हियड ॥॥६॥। 
एत्थन्तरें वद्धिय - कलूयलेहिं। जम्बव - कुन्देन्दणीरू - णलेहिं ॥७॥ 
सोमित्ति - विराहिय- राहवहिं। सब्वंहिं णिव्वड - महाहवेहिं ॥८॥ 
घत्ता 
सुग्गोवहों बिहुरें समावडिएँ वहु-संमाण-दाण-मर्णेहिं । 
वेढिजद त॑ किक्रिन्धपुरु ण॑ रवि-मण्डल णव्र-घर्ण हैं ॥।६॥। 
[ १२ | 
वेडेप्पिण. पद्वणु णिरवसेसु । पट्वविउ दूडः विड-भडहों पासु ॥१॥ 
सुग्गीव॑ रामें लक्खणेंग | सन्देसठ पेसिड_ तक्खणेंण ॥२॥। 
“किं वहुणा कहँ परमत्थु तासु | जिम भिड्ु जिम पाण लएवि णासु' ॥।३॥ 
तं वयणु सुणेंवि कप्पूरचन्दु | संचझ्ल णाहईँ खयकाल-दण्डु ॥४॥ 
दुल्उ माया - सुग्गीड जेत्थु | सह-मण्डर्य दूड पहदु तेत्थु ॥७॥ 
जो पेसिड रामें लक्खणेंग । सन्‍्देसद अक्खिउः तक्खरणेंण ॥६॥। 
“णड णासइ अज्जु वि एड कज्जु । कहों तणिय तार कहाँ तणउ रजु ॥७॥ 
पहु पाण लएप्पिणु णासु णासु। जीवन्तु,ण छुट्टह अवसु तासु ॥८।॥ 
घत्ता 
सन्देसउ विड-सुग्गीव सुर्णँ पुणरवि सुग्गीवहों तणड। 
सहुँ सिर-कमलेण तुहारदण रज्जु रूएब्वड अप्पणड' ॥8॥ 
[१३ | 
त॑ वयणु सुर्णेवि वयणुवन्भडेंग | आरुठें ढुद्ें पिंड - भरढेण ॥१॥। 
आएसु दिण्णु णिय-साहणहों । 'वित्थारहों मारहों आहणहोँ ॥२॥॥ 
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पित मुखकमल हो या नछ ( नाल या सरोबर विशेष ) से सद्दित 
कमल हँस रहा हो या नीछ ( मणि या व्यक्ति विशेष ) से अलू- 
. कृत आभरण हो या ऊंंद ( फूछ और व्यक्ति ) से प्रसाधित बिपुल 
बन हो | या सुग्रीववान्‌ ( सुप्रीय॒ और गढछा ) सुन्दर हंस हो । 
या मुनीन्द्रोंका स्थिर ध्यान हो। वह नगर भाया सुग्रीवके द्वारा 
उसी प्रकार मोहित हो रहा था जिस प्रकार कुशछ व्यक्ति 
कामिनीके हृदयको मुग्ध कर लेता है | उसी अवसर पर कल-कलछ 
करते हुए बड़े-बड़े युद्धोंमे समर्थ, बहुसम्भमान और दानका मन 
शखनेवाले जाम्बबंत, कुंद, इन्द्र, नील, नल, लक्ष्मण, विराधित और 
रामने सुम्नोबके ऊपर घोर संकट आलनेपर उस किष्किधानगरको 
वैसे ही घेर लिया जेसे नव घन सूर्यमंडलको घेर लेते हैं ॥१-६॥ 
[१२] समस्त नगरका घेरा डाछकर कपटी सुप्रीवके 
पास दूत भेजते हुए सुग्रीव, राम और छक्ष्मणने उसी क्षण यह 
संदेश भेजा, “बहुत कहनसे क्‍या, उससे वास्तव बात इस प्रकार 
कहना कि जिससे वह छड़े और प्राणों सहित नष्ट हो जाय ।? 
यह वचन सुनकर दूत कपुरचंद चल पढ़ा मानो क्षयकालका दंड 
ही जा रहा हो । वहाँ उसने सभामंडपमें प्रवेश किया जहाँ दुर्जेय 
साया-सुम्ीव था | राम छक्ष्मणने जो संदेश भेजा था उसे तत्काल 
सुनाते हुए उसने कहा, “आज भी तुम अपने इस कामको सत 
बिगाड़ो, नहीं तो कहाँ की तारा और कहाँ का राज्य । अपने प्राणों 
सहित नाशको प्राप्त होओगे, तुम निश्चय ही जीवित नहीं छूट 
सकते ? हे विटसुप्नीव, तुम सुप्रीवका भी संदेश सुनो। उसने 
कहा है, “तुम्हारे सिर-कमलके साथ मैं अपना राज्य रूँगा” ॥ १-६) 
[ १३ | यह वचन सुनते ही, उद्भट मुख दुष्ट कपटो सुपीवने 
क्रुद्ध होकर अपनी सेनाको यह आदेश दिया--“फेछ जाओ, 
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पावहों मुण्डावहों सिर-कमल । सहु णासें छिन्दहों धुअ-जुअलु ॥३॥। 
दूअहाँ. दूअत्तणु. दक्‍्खबहाँ। पाहुणणठ कयन्तहों पद्ठवहों? ॥४॥ 
पहु मन्तिहिं दुक्खु णिवारियठ | सुस्गीव-दूद यड खारियड ॥७॥ . 
एत्तहें वि णरिन्दु ण संड्ियड | णिय-सन्दुण - वीढें परिटद्वियठड ॥६॥ 
सण्णहेंवि स-साहणु णीसरिउ । पच्चक्खु णाईँ जम अवयरिउ ॥७॥। 
पडिचक्ख - पकक्‍्स- संक्लोहणिहिं। णिग्गड सत्तेंहिं अकक्‍्लोहणिहिं ॥८॥ 


घत्ता 


सुग्गीवहों रामहों लक्खणहों विड-सुग्गीड गम्पि भिडिउ । 
हेमन्तहों गिम्भहों पाउसहोँ णं दुक्काल समावडिड ॥॥६॥ 


[१४ ] 


अब्भिद्वई वेण्णि मि साहणाहँ । जिंह मिहुणई तिह हरिसिय-सणाईं ॥ १॥ 
जिद मिहुणई तिह अणुरत्ताईँ । जिह मिहुणद तिह पर-तत्ताईँ ॥२॥ 
जिह मिहुणई तिह कलयरू-करइं । जिह मिहुणई तिह मेल्लिय-सरइ ॥३॥ 
जिद मिहुणईँ तिह डसियाहरईं । जिद मिह्ुणईँ तिह सर-जजजरइ ॥४॥ 
जिद्द मिहुणई तिह जुज्फाउरइ ॥५७ | 

जिह मिहुणईं तिह अश्वब्भडई । जिद मिहुणईँ तिह विहडप्फडं ॥६॥ 
जिद मिहुणई तिह णिरुवेवियई । जिह मिह्ुणई तिह पासेइयई ॥७॥ 
जिद मिटुणई तिह णिश्वेद्चियई्द । णिप्फन्द्इं जुज्कन्तहँ थियई ॥८॥ 
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इसको मारो, आहत-करों, इस पापोका सिरकमछ काट छो, नाकके 
साथ इसके दोनों हाथ भी काट छो, इस दूतकों दृतपन दिखाओ, 
इसे कृतांतका अतिथि बना दो ।” तब बड़ी कठिनाईसे मंत्रियोंने, 
स्वासोका निवारण किया। सुग्रीवका दूत भी खारसे भरकर 
चला गया | यहाँ भी राजा सुम्रीव बेठा नहीं रहा और रथकी 
पीठपर चढ़कर, पूरी तैयारीके साथ सेनाको लेकर निकल पड़ा, 
मानो साक्षात्‌ यम ही आ गया हो); प्रतिपक्ष को छुव्ध करने- 
वाली सात अक्षौहिणी सेनाके साथ उसने प्रयाण किया । इस 
प्रकार कपटी सुझोव राम लक्ष्मण और सुग्रोवसे जाकर भिड़ गया 
मानो दुष्काल ही हंमंत ग्रीप्म और पावसपर टूट पड़ा हो ॥१-६॥ 
[ १४ ] दोनों ही सेन्‍्यदछ आपसमें टकरा गये, वैसे ही जैसे 
प्रसन्नचित्त मिथुन आपसमें भिड़ जाते हैं, वे वैसे ही अनुरत्त 
( गत्तरंजित ओर प्रमपरिपृण ) थे जैसे मिथुन, बसे ही परितृप्त 
थे जैसे मिथुन परितृप्त होते हैं । बसे ही कछकल कर रह थे जैसे 
मिथुन कलर्व करते हैं, बसे ही सर ( बाणों ) को छोड़ रहें थे 
जैसे मिथुन सर ( स्वरों ) को करते हैं । बसे ही अधरोंको काट 
रदे थे, जैसे मिथुन अधरोंको काटते हैं, वसे ही सरों ( बाणों ) 
से जजर हो रहे थे जेसे सिथुन स्वरों ( सर ) से क्षोण हो उठते 
हैं, युद्धके लिए वे वेसे ही आतुर थे जंसे मिथुन आतुर होते हैं 
वे बेंसे ही चकपका रहे थे जेसे मिथुन चकपकाते हैं, वसे ही 
उनका मान भंग हो रहा था जसे मिथुनोंका मान गछित हो 
जाता है। बेसे ही काँप रहें थे जेसे मिथुन काँप उठते हैं । बसे 
ही पसीना-पसीना हो रह थे जसे मिथुन पसीना-पसोना हो जाते 
हैं। बसे ही निश्चेष्ट हो रहे थे जेसे मिथुन निश्चेष्ट हो उठते हैं 
बसे ही निष्पंद युद्ध कर रहे थे जसे मिथुन निष्पंद हाकर लड़ते 
हर 
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घत्ता 
तेहएँ अवसरें विण्णि वि वलई ओसारियई महज्ञएं हि । 
“पर तुम्हेंहि खत्त-धम्मु सरेंवि जुज्केव्वड एकल्वएँहिं' ॥६॥ 


[१७५] 
एल्थन्तरें सिमिरईँ परिहरेवि । खत्तिय खत्तें अब्मिद्द वे वि॥१॥ 
सुग्गीव॑ विडसुग्गाड वुत्तु । जिह माया - कबवड्डे रज्ञ भुत्त ॥र॥ 
खल खुद्द पिसुण तिह थाहि थाहि। कहिँ गम्मइ रहचरु वाहि वाहि! ॥३॥ 
त॑ णिसुर्णंव विप्फुरियाणणेण । दोच्छिड जलणुक्का - पहरणेण प४॥ 
'कि उत्तिम-पुरिसहुँ एहु सग्गु । मणु असइहें जिह सय-वार भग्गु ॥७॥ 
जुज्मन्तु ण लूजहि तो वि धिद्ठ । रणें पाडिड पाडिड लछेहि चेद्द' ॥६॥ 
असहन्त परोप्पर वावरन्ति । णं परय-महाघण . उत्थरन्ति ॥७॥ 
पुणु वाणहिं पुणु तरु-गिरिवरेहिं | करवालेहिं. सूलहिं मोग्गरेहिं ॥८॥ 


घत्ता 
मायासुग्गीव कुदडएण लडडि भमार्डवि मुक किह । 
मुग्गीवहो गम्पिणु सिर-कमरले महिहरें पडिय चडक्क जिह ॥8॥ 


[ १६ ] 
पाडिड  सुग्गोीड गयासणिएँ | कुलपव्बड _ण॑ वज्ञासणिएँ ॥१॥ 
विणिवाइड किर णिज्ञजीड थिड | रिउ-साहण त्र-वमाल किड ॥२॥ 
एत्तहें वि सु-तारहें पाण-पिठ । उच्चाएँवि रामहोँ पासु णिउ ॥शे॥ 
वह॒देहि - दहड विण्णत्त लहु | 'पहं होन्तें एहावत्थ महु' ॥श॥ 
राहवेंण बुत्त 'हडँ कि करमि | को मारमि को किर परिहरमि ॥५॥ 
वेण्णि मि समरह्ञणं अतुअ-वल । वेण्णि मि दुज्जय विजरहिं पवल ॥६॥ 
चेण्णि मि विण्णाण-करण-कुसछ | विण्णि वि यिर-थोर-वाहु-जुनलछ ॥७॥ 
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हैं। तब उस कठिन अवसरपर मन्त्रियोंने आकर दोनों दलोंको 
हटाते हुए कहा, “तुम छोग ज्ञात्र धमका अनुसरणकर, अकेले ही 
इन्द्र करो !” ॥१-८॥ 

[१५ ] इसी अन्तरमें दोनों सेनाओंको छोड़कर वे दोनों 
क्षत्रिय क्षात्र भावसे लड़ने छगे। सुग्रीवने मायासुप्रीवसे कहा, 
“जिस प्रकार माया और कपटसे तुमने राज्यका भोग किया, हे 
खलक्तुद्र, पिशुन, उसी तरह अब ठहर; कहाँ जाता है, रथ आगे 
हाँक, हाँक |? यह सुनकर, तसतमाते हुए, “जलरूणुक्का! शख्र 
लिये हुए माया सुप्रीचने उसकी भत्सना की, “क्या उत्तम पुरुषका 
यही मार्ग है कि जो वह असतीके मनकी तरह सौ बार भग्न हो, 
फिर भी धृष्ट तुम लड़ते हुए छज्जित नहीं होते, युद्धमें गिर-गिरकर 
फिर चेष्टा करते हो |” इस प्रकार एक दूसरेको सहन न करते 
हुए वे प्रहार करने छगे | मानो प्रयके महामेघ ही उछल पड़े हों, 
वाणोंसे, वृक्षों और पहाड़ोंसे, करवाल, शूछ और मुद्गरोंसे, उनमें 
युद्ध ठन गया ! तब माया सुम्रीवने छकुट घुमाकर ऐसा मारा कि 
वह जाकर सुग्रीवके सिर्कमछ पर गिरा मानो महीधर पर 
बिजली ही टूटी हो ॥१-६॥ 

[ १६ ] उस गदा-अख्रसे सुग्रीव बसे ही धरतीपर गिर पड़ा 
जेसे वञ्असे कुलपबंत गिर पड़ता है | गिरकर वह जब अचेतन 
हो गया तो शत्रुसेनामें कल-कल शब्द होने रूगा। तब यहाँ भी 
सुताराके प्राणप्रिय असली सुग्रीवको ( छोग ) उठाकर रामके पास 
ले आये । उसने रामससे कहा, “आपके रहते मेरी यह अवस्था ।? 
तब रासने कहा,--“मैं क्या करूँ, किसको मार्रु और किसे बचाऊँ, 
दोनों ही रण-प्रांगणम्में अतुल बीर हैं । दोनों ही विद्याओंसे प्रत्रछ व 
अजेय हैं। दोनों ही विज्ञान करनेमें कुशल हैं । दोनों ही स्थिर 


२० पउठमचरिड 
वेण्णि वि वियडुण्णय- वच्छुयल । वेण्णि वि पप्फुन्निय-मुह-कमल ॥८॥ 


घत्ता 


सयलरु वि सोहइ सुग्गीव तउ जं वोझहि अवसाणियड । 


८ सा 


महु दिद्विएं कुछ-वहुआएँ जिद खलु पर-पुरिसु ण जाणियड! ॥६॥ 


(१७ ] 
मणु धारेंवि सुग्गीवहोँ तणड । अवलछोइड धणुहरू. अप्पणड ॥१॥ 
सुकलत्त जम सुपणामि [य] उ । सुकलत्त जेम आयामियड ॥२॥ 
३, १34 के सुकल #«्ती पर छू 
खुकलच जेम दिढ-गुण-घणड । क्॒ जेम कोड्टावणड ॥१॥ 
सुकलत्त॒ जेम णिव्बूढ £ मंद । सुकलूस असम पर « मिष्यलर 0) 
सुकलत्त जेम सइवरें गहिउ । घरें जणयहों जणय-सुअर्०ं सहिड ॥५॥ 
ते वज्ञावत्त हत्थे चडिड । अप्फालिड दिसहिं णाईँ रडिउ ॥६॥ 
०॑ काले. पलय-कार्ल हसिड | णं जुय-खर्णे सायरेण रसिड ॥७॥ 
णं॑ पडिय चडक़ खडक्क-यले। भड॒ कम्पिय. विडसुग्गीव-वर्ले ॥८॥ 


घत्ता 
त॑ भीसणु चावसददु -सुर्णव करेलि व वाएं थरहरिय | 
पर-पुरिसु रमेप्पिणु असइ जिह विज्न सरीरहाँ णीसरिय ॥8॥ 
[ $८ | 
मायासुग्गीड विखालियएँ । सेज्लिड विज... वेयालियए ॥१॥ 
णं॑ णिद्धणु मुक्त विलासिणिएँ |णं चर - मयल्न्दणु रोहिणिए ॥२॥ 


णं सुरवई  परिसेसिड सहर्णस । णं) राहड स्रीय - महासइए ॥३॥ 
णं मयण-राउ मेल्लिड रइऐं । णं पाक-पिण्डु. सासय-गइएँ ॥४॥ 
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और स्थूल बाहु हैं । दोनोंका ही वक्षःस्थल बिशाल और उन्नत 
है | दोनोंका ही मुखककमल खिला हुआ है। हे सुग्रीव, तुम्हारा सब 
कुछ उसे भी सोहता है । जो तुम कहते हो, वह में मानता हैँ । 
जसे कुछबधू दूसरे पुरुषको नहीं पहचानती, वेसे ही मेरी 
दृष्टि माया सुम्रीवकी पहचाननेमें असफल हे” ॥॥१-६॥ 

[ १७ ] तब रामने सुप्रीबके मनको धीरज बँधाकर अपने 
धन्रषकी ओर देंखा । जो सुकलत्नकी तरह प्रमाणित, और उसीकी 
तरह समथ था | सुकलत्नकीं तरह जो हृढ़ गुण ( अच्छे गुण और 
डोरी ) से घनीभूत था। सुकलछतन्नकी ही तरह आश्चयंजनक था, 
सुकलत्रकी तरह भार उटानेमें समथे था, सुकलन्नकी तरह, 
दूसरेके निकट अप्रसरणशोील था, सुकलत्रकी तरह रवयंवरसे 
भृद्दीत था, जनककी सुता सीताके साथ ही जिसे उन्होंने 
महण किया था। उस वज्ञावतकों अपन हाथमें लेकर जसे ही 
चढ़ाया वह दसों दिशाओंमें गूंज उठा, मानो प्रलयकालमें काल ही 
अट्टह्मास कर उठा हो, मानों युगका क्षय होनेपर सागर ही ध्वनित 
हो उठा हो, मानों पहाड़पर वत्रिजली गिरी हो । डसे सुनकर माया 
समोवके सनिक काँप उठे | उस भीपण चाप-शब्दकों सुनकर 
विद्या उसी तरह थग्थर काँप उठी ज॑से हवासे केलेका पत्ता; और 
वह सहस्तरगतिके शरीरसे उसी प्रकार निकलकर चली गई जसे 
असती ख्री पर-पुरुषका रमण करके चली जाती है ॥१-६॥ 

[ *८ ] विशाल वचेतालिकी विद्याने साया-सुप्रीचको छोड़ 
दिया, मानो विलासिनोने निर्धन व्यक्तिको छोड़ दिया हो, सानो 
गेहिणीन चम्द्रमाको छोड़ दिया हो, मानो इन्द्राणीने देवेन्द्रको 
छोड़ दिया हो, मानो सीता महासतीने राम को छोड़ दिया 
हो, मानो रतिने मदनराजकों छोड़ दिया हो, मानो शाश्वत 


श्र पडमचरिड 


णं॑ विसमगयणु हिमपव्वइऐं । धरणेन्दु. णाहँ. पठमावइऐ एणा। 
णिय-विजएं जं॑ अवमाणियड । सहसगइ पयदडु जर्णे जाणियड ॥६॥ 
जं विहडिड सुग्गीवहों तणउ । वलछु मिलिडः पडीवड अप्पणउ ॥णा 
एकल्लड पेक्खवि वहरि थिउ | वलएवें.. सर-सन्धाशु. किड ॥झा। 


घत्ता 


खरण्ण खणण अणवरय-गुणड्विएटेंहि तिक्खंहिं राम-सिलीमुहंहिं । 
विणिभिण्णु कबडसुग्गीड रण पदच्चाहारु जेम चुहँंहिं॥६॥ 


[१६ ] 


रिड गिव्रडिड सरें हिं वियारियड | सुग्गीड॒ वि पुरें पहसारियड ॥१॥ 
जय - मज्जल - तूर-णिघोसु किउ । सहुँ तारएँ रज्जु करन्तु थिड ॥२॥ 
एुत्तह थनि रासु परितुद्व-सणु । णिविसेण पराइड जिण-भवणु ॥३॥ 
किय्र वन्दण सुह-गइ-गामियहाँ। भावषें. चन्दृप्पह - सामियहाँ ॥४॥ 
“जय तुहुँ गइ तुहुँ मइ तहुँ सरणु | तुहुँ माय वष्पु नुहुँ बन्धु-जणु ॥७॥ 
तुहुँ परम-पक्खु परमत्ति-हरु । नुहुँ. सच्चहँ परहुँ पराहिपरु ॥६॥ 
तुहुँ दंसरणे णाणें चरिसे थिड | तुहुँ सयलू-सुरासुरेहिं, णमिड ॥ण॥ 
सिद्धन्तें मन्‍त तुहूँ वायरणें। सज्काएं मा्णें तहँ तव-चरणें ॥८॥ 


घत्ता 
अरहन्तु बुद्ध तुहुँ हरि हरु वि तुहुँ अण्णाण-त्मोह-रिड । 


तुहँ सुहुसु णिरक्षणु परमपउ लुह्ूँ रवि वम्भु स य म्थु सिउ! ॥&॥ 


तियालीसमों संधि र्डे 
गतिने पापपिण्डको छोड़ दिया दो, पावंतीने शिवरो छोड़ 
दिया हो । सानो पद्मावतीने घरणेन्द्रको छोड़ दिया हो, अपनी 
विद्यासे अपमानित होनेपर सहस्रगतिका असछी रूप छोगोंके 
सामने प्रकट हो गया । और असली सुग्रीवकी जो सेना पहले 
विधटित हो गई थी वह अब उसीकी सेनामें आकर मिल गई | 
शत्रुकी एकाकी स्थित देखकर बलदेब रामने सरसन्धान किया । 
अनवरत डोरीपर चढ़े हुए रामके तोख बाणोंसे कपट सुग्रीब युद्धमें 
उसी तरह छिन्न-भिन्न'हो गया जसे विद्वानोंके द्वारा प्रत्याहार 
( व्याकरणके ) छिन्न-मिन्न हो जाते हैं ॥१-६॥ 

[ १६ ] इस प्रकार शत्रुको बाणोंसे विदीणकर रामने सुप्रीवको 
नगरमें प्रवेश कराया । तब जयमन्नल और तूय्योंका निर्धोष होने 
लगा | सुग्रीव ताराके साथ प्रतिष्ठित होकर राजकाज करने छगा। 
इधर राम भी सन्तुष्ट मन होकर शीघ्र ही जिन-भवनमें पहुँचे 
ओर वहाँ उन्होंने शुभगति-गामी चन्द्रप्रभु जिनकी स्तुति की-- 
“जय हो, तुम्हीं मेरी गति हो | तुम्हीं मेरी बुद्धि हो । तुम्हों मेरी 

शरण हो, तुम्हीं मेरे माँ ओर बाप हो | तुम्हीं बन्धुजन हो, 
तुम्हीं परमपक्ष हो, तुम्हीं परमति-हरणकतों हो। तुम्हीं 
सबमें परात्पर हो। तुम दशन, ज्ञान ओर चारित्रमें स्थित 
हो। तुम्हारा सुरासुर नमन करते हैं। सिद्धान्त, सन्त्र, व्यांकरण, 
सन्ध्या, ध्यान और तपश्चरणमें तुम्हीं हो। अरहन्त बुद्ध 
तुम्हीं हो। हरि हर ओर अज्ञानरूपी तिमिरके शत्रु तुम्हीं हो । 
तुम सूच्मनिरंजन और परमपद हो, तुम सूय, ब्रह्मा, स्वयम्भू और 
शिव हो । 


[ ४४. चउयालीसमो संधि ] 


मणु जूरइ आस ण प्रइ खणु वि सहारणु णउ करइ । 
सो लक्खणु रामाएसे घरु सुग्गावहाँ पइसरइ ॥ 


[$] 


विडसुग्गीवं समरें सर-मिण्णएँ | गए सत्तमएं दिवस वोलीणए ॥५१॥ 
बुत्त सुमित्ति - पुत्त वलएवें। 'भणु सुग्गीड गम्पि विणु खेवें ॥२॥ 
त॑ दिद्वन्तु णिरुतड जायउ । सब्वहाँ सीयल कज्ज॒परायड ॥३॥ 
जं भुज्लाविड रज्जु स- तारड | कालहाँ फेडिड वइरि नुहारड ॥४॥ 
त॑ उवयारु कि पि जइ जाणहि । कन्तहें तणिय वत्त तो आणहि' ॥५॥ 
गउ सोमित्ति विसज्निउ रामें | सरु पश्चमड मुक्त णं कामें ॥ध॥ा 
गिरि-किक्विन्च-णयरू_ सोहन्तड । कासमिणि - जण-मण- संखोहन्तड ॥७॥ 
जिह जिह धरू सुग्गीवहोँ पावइ। तिह तिह जणु विहडप्फडु धावइ ॥८ा। 
ण गणइ कण्ठठ कड॒उ गलिण्णड । णाईं. कुमार मोहणु दिण्णउ ॥६8॥ 


घत्ता 


किकिन्च-णराहिव-केरड ढ्ट्टि पुरट पडिद्दारु किहद । 
थिड मोक्ख-वारें पडिकूलड जीवहाँ दुष्परिणाम्र जिह ॥१०॥ 


चवालीसवीं सन्धि 


सीतादेबीके वियोगमें रामका सन विसूर रहा था। उनकी 
आशा पूरी नहीं हो रही थी। एक भी क्षणका सहारा उन्हें नहीं 
मिल पा रहा था | इसलिए गमके आदेशसे छक्ष्मणको सुग्रीवके 
घर जाना पड़ा | 


[१ ] जब कपट सुग्रीव युद्धमें बाणोंसे क्षत-विक्षत हो चुका 
और सात दिन भी व्यतोत हो गये, तब रामन लच््मणसे कहा कि 
तुम शीघ्र जाकर सुग्रीचबस कहो । बह तो एकदस निश्चिन्त-सा 
जान पड़ता है । सभी दसरेके काममें ढील करते हैं ? ( उससे 
कहना ) कि तुम जो (अपनी पत्नी) तारा सहित राजका भोग कर 
रह हो और जो ( हमने ) तुम्हारा शत्र कार ( देवता ) की भेंट 
चढ़ा दिया है | यदि तुम उस उपकारको थोड़ा भी जानते हो तो 
सीतादेवीका बृत्तान्त छाकर दो | इस प्रकार रामसे विसर्जित होने 
पर लक्ष्मण ( सुम्नीवके पास ) इस वेगसे गये मानो कामदेवने 
अपना पाँचवाँ बाण ही छोड़ा हो। वह किष्किन्ध पर्वत और 
नगरको मुग्ध करता तथा कारमिनीजनोंके मनको छुव्घ बनाता हुआ 
जेसे-जसे सुभीवके घरके निकट पहुँच रहा था वसे-वेसे जन- 
समूह हड़बड़ाकर दौड़ा । वह अपना कण्ठा, कटक ओर गलिण्ण 
नहीं देख पा रहा था। ( उस समय जन-समूह ) ऐसा जान पढ़ 
रहा था मानों छच्मणने संमोहन कर दिया हो । इतनेमें कुमार 
लक्ष्मणने किष्किन्धराज सुग्रीवके प्रतिहारकों अप्रन्नें' सम्मुख इस 
प्रकार ( स्थित ) देखा मानो मोक्षके द्वारपर जीविंफा 'प्रतिकूछ 
दुष्परिणाम ही स्थित हुआ हो ॥१-१०॥ 


२६ पडमचरिउ * 
[२] 


“कह पडिहार गम्पि सुग्गीवहाँ। जो परमेसरु जम्बू - दीवहाँ ॥१॥ 
अच्छइ सो वण-वार्से भवन्तड । अप्पुणु रज्जु करहि णिच्िन्तड ॥२॥ 
ज॑ तुह केरट अवसरू सारिउ | चड्जड पठमणाहु उवयारिड ॥श्श 
तो बरि हड उवयारु समारमि | विडसुग्गीव जेम तिह मारमि ॥४॥ 
जं॑ संदेसठ  दिण्णु कुमारें | गस्पणु कहिय वक्त पढ़िहारें॥णा। 
“देव देव जो समर अणिटिंड । अच्छुइ लक्खणु वार परिहिड ॥६॥ 
आउ महत्वलु रामाएसें | जमु॒पच्छुण्णु णाई णर-वेसें ॥७॥ 
कि पइसरड कि व मं पहसउठ । गग्िपिणु वत्त काई तहाँ सीसड' ॥८॥ 


घत्ता 
त॑ वयणु सुर्णेवसुग्गीवेण मुहु पडिहारहों जोइयड । 
“कि केण वि गाहा-लक्खणु बारें महारणँ ढोइयड ॥४॥ 


[है ] 


किं लक्खणु जं॑ लक्ख-विसुद्धड । कि लक्खणु जो गेय-णिवद्धउ ॥१॥ 
कि लक्खणु ज॑ पाइय-कव्वहों । कि रकक्‍्खणु वायरणहों सब्बहों ॥२॥ 
कि लक्खणु जं छुन्दें णिदिद्वठ । कि लक्खणु ज॑ भरहें गविद्वउ ॥२॥ 
कि लक्खणु णर-णारी-भड्हुँ | कि. लक्खणु. मायज्ञ-तुरडहु” ॥४॥॥ 
पभणइ पुणु पडिहारु वियक्खणु । एयहुँ मज्मे ण एक्कु वि लक्खणु ॥७॥ 
सो लक्खणु जो दसरह-णन्दणु | सो लक्‍्खणु जो पर-वल-मदहणु ॥६॥ 
सो लक्‍्खणु जो णिसियर-मारघु । सम्बु - कुमार वीर - संघारणु ॥७॥ 


चडयालीसमो संधि २७ 


[२ ] तब कुमारने उससे कहा कि तुम सुप्तीवके पास जाकर 
यह निवेदन करना कि जो अम्बूद्वोपके परमेश्वर हैं वह राम तो 
बनवासमें भटक रहे हैं और तुम निश्चिन्‍्त होकर अपना राज्य कर 
रहे हो । जिस प्रकार रामने तुम्हारा अवसर साधा, उसी प्रकार 
अब तुम्हें उनका काम साधना चाहिए | हमने जिस तरह कपट 
सुभीचषका हनन किया उसी तरह हम भी भ्रत्युपकारकी तुमसे 
आशा रखते हैं | इस प्रकार कुमार रक्ष्मणने द्वारपालको जो कुछ 
संदेश दिया, उसने उसे जाकर सुग्रीवसे निवेदित करते हुए कहा, 
“देवदेव, संग्रासममें अत्यंत अनिष्टकर कुमार रूच्ठमण द्वारपर खड़े 
हैं । बह रामकी आज्ञासे आये हैं। ( वह ऐसे लगते हैं ) मानो 
नररूपमें यम हों | भीतर आने देँ उन्हें या नहीं । जाकर उनसे 
क्या कहूँ ।” प्रतिहारके वचन सुनकर सुम्ीवने पहले उसका मुख 
देखा ओर तब कहा, “क्या कोई गाथाका रूच्मण ( लक्षण ) 
हमारे द्वारपर ( कोई ) ढो छाया है ॥१-६॥ 


[३ ] क्‍या छच्तमण ( लक्षण ) जो विशुद्ध छद्य होता है। 
क्या वह लक्षण ( छक्ष्मण ) जो गेय-निबद्ध होता है। क्‍या 
वह लक्षण जो प्राकृत काव्यमें होता है, क्या वह छक्षण जो 
व्याकरणमें होता है। क्‍या वह लक्षण जो छंदशाखमें निर्दिष्ट 
है। क्‍या वह छक्षण जो भरतकी गोष्ठीमें काम आता है। 
क्या वह लक्षण जो ख्त्री-पुरुषोंके अंगोंमें होता है | क्या वह 
लक्षण जो अश्वों और गजोंमें होता है ।” तब प्रतिहारने पुनः 
निवेदन किया, “दिव-देव, इनमेंसे एक भी छक्षण नहीं हे 
प्रतयुत बह लक्ष्मण है जो दशरथका पुत्र है। बह लक्ष्मण 
है जो शत्रुसेनाका संहार करनेवाला है। वह लक्ष्मण 
है जो निशाचरका नाशक है । वह लक्ष्मण है जो शम्बुक कुमारका 


श्द पडमचरिठ 


सो लक्खणु जो राम-सहोयरु | सो लक्खणु जो सीयहें देवरु ॥८॥ 
सो लक्खणु जो णरवर-केसरि | सो लक्खणु जो खर-दूसण-अरि ॥8॥ 
दसरह-तणउ सुमित्तिहँ जायड | रामें सहुँ चण-वासहों आयड ॥१०॥ 


घता 
अणुणिज्ञड देव पयत्तें जाव ण कुम्पइ णिय-मणणंण । 
मं पन्‍थें पईं पेसेसइ मायासुग्यीवहोँ सर्णेण” ॥११॥ 
[४] 
तं॑ गिसुणेवि वयणु पडिहारहाँ | हियवड भिण्णु कइछय-सारहों ।।१॥। 
हंहु सो ऊक्‍्खणु राम-कणिद्ठ । जासु आसि हड सरणु पहद्वड” ॥२॥ 
सासु व गुरु-वयण हिं उम्मूढडड | णरवइ विणय - गइन्दारूढ़ड ॥8॥ 
स-वल्ु स-पिण्डवासु स-कछत्तड | चलणेहिं पडिड विसन्थुरू-गत्तड ॥४॥ 
पभणिड कलछुणु कियझ्जलि-हस्थड । हे पाविट्ड घिटूडढु अकियन्‍्थठ ॥७॥ 
तारा-णयण-सरे हि. जज्जरियड । तुम्हारड णाडु मि वीसरियड ॥६॥ 
अहाँ. परमेसर पर-उवयारा । एक-वार महु ख़महि भडारा' ॥७॥ 
ज॑ पिय-वयर्णहिं बिणड पयासिड । णएरबदू ऊक्‍्खणेण आसासिड ॥८ा। 
“अभड बच्छ छुडु सीय गवेसहि | लहु विज्ञाहर दस-दिसि पेसहि! ॥६॥ 


घ्त्ता 


सोमित्तिहँ वयणु सुणेप्पिणु सुहड-सहास हिं परियरिठ । 
णं सायरू समयहों चुकड किक्चिन्धाहिड णीसरिड ॥६०॥ 


[७५] 
णराहिओ . विसालय । पराइओ.. जिणालयं ॥१॥। 
थुओ तिलोय-सामिओ । अणन्त-सोकक्‍्ख-गामिओ ॥२॥॥ 


चडयालोसमो संधि २६ 


वबधकरत्ता है। वह रूच्मण है जो रामका सगा भाई है। वह 
लक्ष्मण है जो सीता देवीका देवर है। वह लक्ष्मण है जो श्रे् 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ हे । वह लछक्मण हे जो खरदूषणका हत्यारा है | 
वह लक्ष्मण है जो सुमित्रासे उत्पन्न दशरथका पुत्र है और जो 
रामके साथ वनवासके लिए आया है| हे देव ! प्रयत्नपू्वक उसे 
मना लीजिए, जिससे वह कुपित न हो । और तुम्हें माया सुग्रीव 
के पथपर न भेज दे” ॥१-११॥ 

[४ | प्रतिह्ारके उन बचनोंको सुनकर कपिध्वज शिरोमणि 
सुप्रीव का हृदय विदीण हो गया। (बह सोचन लगा) अरे, यह बह 
लक्ष्मण हे [ रामका अनुज ] जिनकी शरणमें में गया था | यह 
विचारते ही वह वैसे ही सचेत हो गया जैसे गुरुके उपदेश- 
वचनसे शिष्य सचेत हो जाता है । तब राजा सुग्रीव विनयरूपी 
हाथी पर चढ़कर, अपनो सेना-परिवार ओर ख्लोके साथ जाकर 
व्याकुछ शरीर रक्मणके सिर पर गिर पड़ा। दोनों हाथ जाड़कर 
उसने करुण रबरमें कहा--“हं देव, में बहुत ही पापोत्मा घृष्ट 
आर अकृतज्ञ हूँ। ताराके नेत्रबाणोंस जजर होकर में आपका 
नाम तक भूल गया । अहो, परोपकारी परमेश्वर एक बार मुमे 
क्षमा कर दाजिए |” जब सुग्रीवन इतने प्रिय बचनोंमें बिनय 
प्रकट की तो छच्मणने डसे आश्वासन दिया और कहा; “बत्स, 
तुम्हें में अभय देता हूँ, शीघ्र जाकर अब सीतादेवीकी खोज करो, 
हरक दिशामें विद्याधर भेज दो ।” छक्ष्मणके वचन सुनकर, सहख 
सैनिकोंसे परिदृत सुग्नोव निकल पड़ा । मानो समुद्र ने ही अपनो 
मयादा विस्मृत कर दी थी ॥१-५०॥ 

[५ ] तब नराधिप सुप्रोव एक विशाल जिनाछयमें पहुंचा | 
यहाँ उसने अनन्त सुखगामी जिन स्वामीकी स्तुति प्रारम्भ की; 
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“जयदू-कम्म - दारणा | अणह़् - सद्ञ - वारणा ॥३॥। 
पसिद्ध - सिद्ध - सामणा । तमोह-मोह - णासणा ॥॥७॥। 
कसाय - साय - वज्यिया । तिलोय-लोय - पुज्िया ॥७॥ 
मयद्द - दुद्ठ - मद्दगा | तिसल्ल-वेल्वि-छिन्दणा' ॥॥६।॥। 
थुओ एम णाहो। विहई -. सणाहो ॥७॥। 
महादेव - देवो।ण तुझे ण छेओ ॥5॥ 
ण छेओ ण मूलं।ण चाव॑ ण सूलं ॥६॥ 
ण कछ्काल - माला ।ण  दिद्टी कराछा ॥१०॥ 
ण गडरी ण गन्जा ।ण चन्दों ण णागा ॥११॥। 
णपुत्तोी ण कनन्‍्ता।ण डाहोण चिन्ता॥१२॥ 
ण कामो ण कोहो । ण छोहो ण मोहा ॥१३॥ 
ण माणं ण माया । ण सामण्ण - छाया ॥१४॥ 


चत्ता 
पणवेष्पिणु जिणवर-सामिउ सुह-गइ-गामिउ पइजारूदु णराहिवइ । 
'जइ सीयहें वत्त णग-याणमि तुम्ह पराणमि तो वर महु सण्णास-गद' ॥१७॥ 


[६] 
एवं अभणेत्रि अणिद्विय - वाहणु | कोक्काविड॒ विजाहर - साहणु ॥१॥ 
'जाहु गवेसा जहिं आसहृहों। जलू-दुग्गईँ थर - दुग्गईं लद्डहों ॥२॥ 
पइसेंवि दीवे दीड गवेसहाँ!। गय अड्जज़्य उत्तर - देसहाँ ॥३॥ 
गवय - गवक्ख वे वि पुवब्बद्धे ।णल - कुन्देन्द - णीलः पच्छुछ ॥४॥ 
दाहिणेण सुग्गीड स-साहणु । अण्णु वि जम्बव॒न्तु हरिसिय-मणु ॥७॥। 
चलिय विमाणारूट महाइय । णिविसें. कम्बू-दीड पराइय ॥६॥ 
ताव तेत्थु विज्वाहर - केरठ । कम्पए चलह वलइ विवरेरड ॥७॥ 


चखडयालीसमो संधि ३१ 


“आठ कर्मोका दलन करनेवाले आपकी जय हो । आप कामका 
सद्ग निवारण करनेवाले, प्रसिद्ध सिद्ध शासनमें रहनेवाले, मोहके 
घन तिमिरको नष्ट करनेवाले, कषाय और मायासे रहित, त्रिलोक 
द्वारा पूज्य, आठ मदोंका मदन करनेवाले, तीन शल्योंकी छताका 
उच्छेद करनेवाले हैं। इस प्रकार उसने बिभूतियोंसे परिपूर्ण 
जिननाथकी खूब स्तुति करते हुए कहा, “हे महादेव देव जिन, 
आपके पास न तुंग है, ओर न अंत है, न आदि | न चाप हे न 
त्रिशूलठ । न कंकाल मालछा है और न भयंकर दृष्टि । न गौरी है न 
गंगा। न चन्द्र है नसप। नपुत्र हे नख्ली। न ईरए्यां है और 
न चिंता। न काम है और न क्रोध । न छोभ है नमोह। न 
मान है और न माया। और न साधारण छाया ही है । इस 
प्रकार जिनवर स्वामीको प्रणाम [करके सुगतिगाम्ी सुग्रीबने यह्‌ 
प्रतिज्ञा की कि यदि मैं सीतादेवीका वृत्तान्त न छाऊ और जिनको 
नमन न करूँ तो मेरी गति संन्यास की हो ( अथांत्‌ मैं संन्यास 
ग्रहण कर लगा? ॥१-१४॥। 

[६] यह कहकर उसने अपनी अनिर्दिष्ट वाहनवाली 
विद्याधरसेनाको पुकारा और उसे यह आदेश दिया कि जहाँ पता 
छगे वहाँ जाकर सीता देंवीकी खोज करो। इसपर अंग और 
अंगद उत्तर देशकी ओर गये। गवय और गवाक्ष आघे पूषकी 
ओर । नल, कुंद, इन्द्र और नील आधे पश्चिमकी ओर गये। 
स्वयं सुप्रोय अपनी सेना लेकर दक्षिणकी ओर गया। प्रसन्न मन 
जाम्बबंत भी उसके साथ था! आदरणीय वे दोनों बिमानमें 
बेठकर चल पड़े । और पल भरमें कम्बू द्वीप पहुँच गये। वहाँ पर 
उन्होंने विद्याधर रत्नकेशीका ध्वज देखा | कंपित, चछता और 
विपरीत दिशामें मुड़ता हुआ दीघ दंडवाला और पवनसे आंदो- 


३२ पउठमचरिउ 
दीहर-दण्डु पवण - पडिपेज्लिड ।णं जस-पुल्जु॒ महण्णवे मेल्लिउ ॥८॥ 


घत्ता 
सो राए धउ घुब्वन्तड दीसउड णयण-सुहावणड । 
'छहु एहु एहु' हक्कारइ णाईँ हत्थु सीयहें तणड ॥8॥ 


[७० ] 
तेण वि दिद्द चिन्धु सुग्गीवहों | उप्परि एन्तड. कम्बू-दीवहों ॥१॥ 
चिन्तइ रयगणकेसि 'लइ वुज्किउ | जेण समाणु आसि हड जुज्किड ॥२॥ 
सो तइलोक् - चक्त - संतावणु | मन्छुदु आाडउ पड़ोवड रावणु ॥३॥ 
कहि णासमि कहाँ सरणु पहुकमि । एयहाँ हर जीवन्तु ण चुकमि! ॥४॥ 
दुकखु दुक्‍्खु साहारिड णिय मणु | 'जइ सयमेव पराइड रावणु ॥७॥ 
तो कि तासु महद्धएं वाणरु)णं णं दीसइ_ किकिन्धेसरु ॥६॥ 
तहिं अवसरें सु-ग्गीड पराइड | णाई पुरन्दरू सरगहों आइड ॥७॥ 
भा भो रयणकेसि कि अुल्लड | अच्छुहि काई एव्यु एकल्नड' ॥5॥ 


घत्ता 


सुग्गीवहाँ वयणु सुणेप्पिणु हियचर्ण हरिसु ण माइयड । 
णब-पाउस सलिले सित्तड विब्छु जेस अप्पाइयड ॥६॥ 
[८ ] 
णिय कह कहहुँ रूग्यु विज्ञाहरुू । अतुल - मज्न भामण्डलू-किह्ुरु ॥१॥ 
सामिह जामि जाम ओछूग्गए । दिद्द विमाणु ताम गयणग्गएं ॥२॥ 
तहिं कन्दन्ति सीय आयण्णवि | धाइड रावणु तिण-समु मण्णंत्रि ॥श॥ 
हउ वच्छुत्थल्न असिवर - धाएँ। गिरि व पछोषट्ठिड वज्ञ-णिहाएं ॥४॥ 
दुक्खु दुक्‍थु चेयणड लह्टेप्पिणु | पाडिड बविज्ञा-डेड करेप्पिणु ॥७॥ 


' अआअडयालीसमो संधि झ्डे 


लित वह ऐसा छगता था मानों किसोका यशःपुंज ही समुद्रमें 
प्रज्षिप्र कर दिया गया हो । नेत्रोंकी सुद्दावना छगनेंबाला हिलता 
हुआ वह ध्वज उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानों सीता देवीका हाथ 
ही उसे यह पुकार रहा हो कि शीघ्र आओ शीघ्र आओ ॥१९-६॥ 

[७ ] इतनेमें विद्याधर रत्नकेशीको भी द्वीपपरसे जाते हुए 
सुम्ीवका ध्वज-चिह्न दिखाई दे गया। वह अपने तई सोचने 
लगा कि “छो, जिसके साथ मैं अभी-अभी युद्धमें लड़ा था त्रिभुवन- 
संतापदायक वही रावण शायद फिरसे छौट आया है। अब 
मैं कहाँ भागूँ, किसको शरणमें जाऊँ । इससे मेरे प्राण बचना 
अब कठिन है ।” इस तरह उसने मनमें यह सोचकर बड़े कष्टसे 
अपने आपको सम्हाला कि यदि यह रावण ही आ रहा है तो 
उसके ध्वजमें वानरका चिह् कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, यह 
तो किष्किध नरेश है | ठीक इसी समय सुगीव वहाँ आ पहुँचा । 
मानो स्वगंसे इन्द्र ही आ गया हो। उसने कहा, “अरे रत्नकेशी 
क्या तुम भूल गये । यहाँ एकाकी कैसे पड़े हुए हो” । सुप्रीवके यह्‌ 
वचन सुनकर विद्याधर रत्नकेशी मारे हषके फूलछा नहीं समाया 
वैसे ही जसे नव-पावसके जलसे सिक्त होनेपर भी विंध्याचल 
आसावनसे नहीं अघाता ॥१-६॥ 

[८ ] तब भामंडलका अनुचर अतुल बछी विद्याधर रत्न* 
केशीने सुप्रीवको बताया कि जब मैं अपने स्वामीकी सेवामें 
जा रहा था तो मुझे गगनांगनमें एक विमान दिखाई दिया। उसमें 
सीता देवीका आक्रंदन सुनाई पड़ा। बस मैं रावणकों ढृणवत्‌ 
भी न समझकर, उससे भिड़ गया। उसने अपने श्रेष्ठ खड्ड चन्द्रहास 
से छातोमें आहत कर दिया । तब मैं बद्नसे आहत पहाड़की भाँति 
लोट-पोट दो गया | बड़ी कठिनाईसे जब मुझे कुछ चेतना आई 

डरे 
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जिद जबलन्धु दिसाउ विभुज्ञड । अच्छुमि तेण एस्यु पकल्लड' ॥६॥ 
णिसुर्णेवि सीया-हरणु महागुणु | उभय-करें दि अवगूदु पुणुष्पुणु ॥७॥ 
अण्णु वि तुदएण मण-भाविणि । दिण्ण विज तहों णहयक-गासिणि ॥८॥ 


चत्ता 


णिड॒रयणकेसि सुग्गावेंग जहिं अच्छुइई वलु दुम्मणड । 
जसु मण्डऐँ णाईँ हरेप्पिणु आणिउ दह्वयणहों तणड ॥६॥ 


[६ ) 


विज्ञवाहर - कुछ - भवण - पईवें । रामहाँ. वद्धाविड सुग्गीव ॥१॥ 
ददेव देव तरु हुक्‍्ख-महाणइ । सीयहेँ तणिय वत्त एंहु जाणइ” ॥२॥ 
त॑ णिसुणेवि वयणु बलहदें । हस्पिट स - विव्भम्ु कहकह-सई ॥३॥ 
भोभो बच्छ वच्छ दे साइड | जीविउ णवर अज्जु आसाइड” ॥४॥ 
एवं भणेवि तेण सब्वस्षिड | णेह - महाभरेण आलिक्विड ॥५॥। 
“कहें कहँ करेण कनत उद्दालिय । कि भ्रुअ किं जीवन्ति णिहाालिय'! ॥॥६॥ 
त॑ णिसुणेवि चविउः विजाहरु! णाईँ जिणिन्द॒हों अग्गएँ गणहरु ॥॥७॥॥ 
'देव देव कलछुणईँ कन्दन्ती | हा लक्खण हा राम भणन्ती ॥८॥ 


घत्ता 
णागिन्दि व गरुड-विहज्लमेंण सारक्लि व पशत्चाणणेण। 
महु विज्ञा-छेड करेप्पिणु णिय वइदेहि दसाणणंण ॥६॥। 
[१० |] 
तहिं तेहएँ वि काऊू मय-भीयहें | केण वि सोणु ण खण्डिड सायहों ॥१॥ 
पर-पुरिसहिं णड. चित्त लददजइ । वालहिं जिह वायरणु ण भिजइ' ॥२॥ 
ते णिसुणवि विज्वाहर - वुत्तड। कण्ठठ दिण्णु कड॒ड कडिसुत्तड ॥३॥ 


चडयालीसमो संधि कक 


तो उसने मेरी विद्या छेदकर मुझे यहाँ फंक दिया । जन्मांधकी 
तरह मैं अब दिशा भूल गया हूँ और इसीलिए यहाँ अकेला पड़ा 
हूँ ।” इस प्रकार सीता देवीके अपहरणको बात सुनकर महागुणी 
सुप्रीवने बार-बार रत्नकेशीका आलिंगन किया तथा खूब संतुष्ट 
होकर उसे मनचाही आकाशगामिनी विद्या दे दी। फिर सुप्रीव 
रत्नकेशीको वहाँ ले गया जहाँ दुमन राम थे। इस प्रकार वह 
मानो बलपूर्वक रावणका यशःपुंज हरण कर छाया हो ॥१-६॥ 

[ ६ ] आकर, विद्याधर-कुल-सुवन-प्रदीप सुप्रीवने रामका 
अभिनंदन करते हुए निवेदन किया, “देव-देव ! अब आपने दुख- 
रूपी महासरिताका संतरण कर लिया है | यह सीता देवीका पूरा 
पूरा वृत्तान्‍्त जानता है ।? उसके वचन सुनकर राम कहकहा 
लगाकर विश्रमपूर्वक खूब हँसे, और फिर उन्होंने कहा, “अरे 
वत्स-बत्स, तुम मुझे आलिज्लन दो। आज़ तुमने सचमुच मेरे 
जीवनकों आश्वासन दिया है ।” यह कहकर रामने उसका सर्बांग 
आलिड्न कर लिया और फिर पूछा, “कह्दो-कहो, किसने सीता 
देवीका अपहरण किया हे । तुमने उसे मस्त देखा या जीवित ।? 
यह सुनकर विद्याधर इस प्रकार बोला मानो जिनेन्द्रके सम्मुख 
गणधर ही बोल रहा हो कि “हे देव-देव ! वह करुण ऋनन्‍दन करती 
हुई, हा राम? 'हा लक्ष्मण” कह रही थीं। रावण, मेरी विद्याको 
छेदकर उन्हें वेसे ही ले गया जसे गरुड़ नाग्रिनको या सिंह 
हरिणीको पकड़कर ले जाता हे ॥२-६॥ 

[ १० ] परन्तु उस भयभीत कठोर कराछ कालल्‍में भी किसी 
तरह सीताका शील खंडित नहीं हुआ थ।। परपुरुष उसका चित्त 
नहीं पा सके बेसे द्वी जेसे मूख व्याकरणका भेद नहीं कर पाते ।” 
विद्याधघरका कथन सुनकर रामने उसे कंठा, कंटक और कटिसूत्र 
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तहिं अबसरें जे गया गवेसा | आय पढ़ीवा ते वि असेसा ॥४॥ 
पुच्छिय राहवेग “वर - बवीरहों । ज़म्बव अड्भड़यथ. सोण्डोरहोँ ॥५॥ 
अहों णलू-णीलहों गवय-गवक्खहों। सा कि दूरें लड्ढ महु अक्खहों? ॥६।॥॥ 
जम्वड कहहों रुग्यु हलहेइ॒ह । 'रक्खस - दीवहों सायर-वेहइहें ॥॥७॥। 
जोयण-सयई सत्त विहिँ अन्तरु । तहि मि समुद्दु रउदुदु भयझ्गरु ॥८॥ 
लडट्ढा - दीड वि तेण पमाणं | कहिड जिणिन्दें केवल - णाणें ॥8॥ 
तहिं तिकूड णामेण महीहरु | जोयणाई पश्चास स - वित्थरुू ॥१०॥ 
णव तुद्त्ततेण तहाँ उप्परि । थिय जोयण वत्तास लझ्आाउरि ॥११॥॥ 
घत्ता 
एक्क वि णरिन्दु णीसड्ुडः अण्णु समुद्दें परिग्नरिड । 
एक्क वि केसरि दुष्पेक्वड अण्णु पडोबड पक्खरिड ॥१२॥ 
[५१ ] 
जसु॒तइलोक-चक्क॒भासझूइ । तेण समाणु भिडेंबवि को सकइ ॥१॥ 
राहव एण काईँ आलढावें। काईँ व सीयहें तर्णेण पलावें ॥२।। 
पिण्डत्थणिउ लड॒ह - लायण्णड । लइ महु तणियर तेरह कण्णड ॥३॥ 
गुणवइई हिययवम्म हिययावलि | सुरवइ पठमावइ रयणावलि ॥४॥ 
चन्दुकन्‍्त सिरिकन्ताणुद्धरि । चारुलूच्छिु मणवाहिणि सुन्दरि ॥५॥॥ 
सहुँ जिणवइएऐं रूच-संपण्णड । परिणि भडारा एयड कण्णड' ॥६॥ 
त॑ णिप्तुणेंव वलएवें बुश्चइ | आयहेुँ मज्में ण एक वि रुचइ ॥७॥ 
जद वि रम्भ अह होइ तिलोत्तिम | सीयहें पासिउ अण्ण ण उत्तिम! ॥झ। 


घत्ता 
वलणवहों वयणु सुणेप्पिणु किकिन्धाहिवेण हसिड । 
“'किड रक्तहों तबउ कहाणड भोयणु मुएँवि छाणु असिउ ॥६॥ 
[ १२ ] 


खण खण वोल्हि णाईं अयाणड । कि पईं ण सुयड छोयाहाणड ॥१॥ 
जहइ विकिंपिअच्छरऐ;ं ण किजइ । ता कि साणुस-मेसें दिजइ ॥२॥ 


चडयालीसमो संधि ७ 


दिया । जो छोग सीताको खोजनेके लिए गये थे वे भी इसी 
अवसरपर छौटकर आ गये | तब रामने उनसे पूछा, “अरे वर 
वीर प्रचंड नल नीछ और गवय-गवाक्ष, बताओ वह लंका नगरी 
यहाँसे कितनी दूर है ।” इसपर जाम्बूबंतने रामकों यह उत्तर 
दिया कि “लवण समुद्रके घेरेमें राक्षस द्वीप है जो सात सौ इक्कीस 
योजनका है। यह बात जिनेन्द्रने केवछ रामसे बताई है। 
उस लका द्वीपमें त्रिकूट नामका पर्वत है जो नो योजन ऊँचा 
और पचास योजन विस्तृत है । उसपर बत्तीस योजनकोी लंका 
नगरी है । राचण उसका एक मात्र निशंक राजा है| बह दूसरे 
समुद्रोंसे घिरी हुई है । एक तो सिंह देखनेमें वेसे ही भयंकर 
होता है दूसरे वह पक्खरिउ ? पहने हो तो ? ॥१-१२॥ 

[११ ] जिस रावणसे तीनों छोक आशंका करते हैं उससे 
कौन लड़ सकता है। अतः हे राघव, इस आलापसे क्‍या और 
सीता देवांके प्रति प्रछापसे क्या | मेरी पीन स्तनोंवाली और रूपमें 
अत्यंत सुन्दर तेरह कन्याएँ स्वीकार कर झे। उनके नाम हैं। 
गुणवती, हृदयवर्स, हृदयावलि, स्वरवती, पद्मावती, रत्नावछी, 
चन्द्रकान्ता, श्रोकान्ता, अनुद्धरा, चारुलत्मी, मनवाहिनी और 
सुन्दरी | जिनवरकी साक्षी लेकर आप इनसे विवाह कर ले ।” यह 
सुनकर रासने कहा कि इनमेंसे मुझे एक भी नहीं रुचती । यदि रम्भा 
या तिलोत्तमा भी हो तो भी सीताकी तुलनामें मेरे लिए कुछ नहीं । 
रामके इन वचनोंको सुनकर किष्किन्धानरेश सुगीबने हँसते हुए 
निवेदन किया, “अरे तुम तो उस अनुरक्त ( प्रमी ) की कहानी 
कह रहे हो जो भोजन छोड़कर छाँछ पसन्द करता है ॥१-६॥ 

[१२ | तुम जो बार बार अज्ञानीकी तरह बोल रहे हो। 
तो क्‍या तुमने यह छोक-कहावत नहीं सुनी कि जो बात एक 
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पूसमाणु जहइ सीयहें पासिड | तो करें वयणु महारठ सासिड ॥३॥ 
वरिसें वरिसे तिहुवण-संतावणु | जद वि णेह एकेक्की रावणु ॥४॥ 
तो वि ज्न्ति तउ तेरह वरिसई । जाई. सुरिन्द-भोग-अणुसरिसई ॥७॥ 
उप्परन्तें पुणु काइ मि होसह' । त॑ गिसुणेवि वयणु वलु घोसह ॥६॥ 
“नह मारेवड वइरि स- हत्थें। छाएवउड खर - दूसण - पन्‍्थें ॥णा 
तिय-परिहचु सव्वद्द मि गरूवउ । णं तो पद मिं सहं जि अणुहृअउ ॥८॥ 


घतता 


जो मइलिउ विहि-परिणामेंग अयस-कलड्ज-पड़-मलहि । 
सो जस-पडु पकक्‍्खालेवड दहमुह - सीस-सिलायलें हिं' 0६॥ 


[ १३ ] 
त॑ णिसुणेवि वबुत्त सुग्यीवें | 'विग्गहु कवणु समड दहगांवें ॥१॥ 
एक करहु एक अइराबड। पाहणु एक्क पुक्त कुल-पावड ॥२॥ 
एक समुदु एक कमलायरु । एक, भुअज्ञम्॒ एक खगेसरु ॥हे॥ 
एक मणुसु एक वि विजाहरु। तहाँ नुम्हहुँ वह्ारठई अन्तरु ॥४॥ 
जगे जस-पडहु जेण अप्फालिड | गिरि कइलासु करें हिं संचालिड ॥५॥ 
जेण महाहें भग्यु पुरन्दरु। जम्॒ वहसवणु वरुणु वहसाणरु ॥६॥ 
जेम समीरणो वि जिंड खत्तं। कवणु गहणु तहाँ माणुस-मेत्त ॥७॥ 
हरि वयणेण तेण आरुठुड | णाईं सणिच्छुरु चित्त दुद्ठउ ॥८ा 


घत्ता 


'अद्ञज्षय - णल - सुग्गीवहों वाहु - सहेजा होहु छुडड । 
हडें लक्खणु एक पहुच्चमि जो दहगांवहों जीव-खुडु' ॥६॥ 


चडयालोॉसमो संधि ३६ 


अप्सरा नहीं कर सकती क्या वह एक मनुष्यनी कर सकती है। 
यदि तुम्हारा सन्‍्तोष और तृप्ति सीता देवोसे ही संभव है. तो 
हमारी बात मानो । जब तक रावण वे वर्ष करके तेरह व 
निकाछता है तब तक तुम भो मेरो एक एक कन्यासे एक एक वर्ष 
निकाली । इस प्रकार तुम्हारे तेरह वर्ष देवेन्द्रकी तरह भोग करते 
हुए व्यतीत हो जायंगे। उसके बाद, फिर कुछ तो भो होगा |”? 
यह सुनकर रामने उत्तर दिया--“मैं तो शत्रुको अपने हाथ 
मारूगा और उसे खर-दूषणके पथपर पहुँचाऊंगा। ख्रीका पराभव 
सबसे भारी होता है। क्या स्वयं तुमने इसका अनुभव नहीं 
किया। भाग्यके फछोदयसे जो मेरा, यशरूपी बस्त्र, अकीर्ति और 
कलंकके पंकमलसे मैछा हो गया है उसे मैं रावणरूपी चट्टानपर 
( पछाड़कर ) साफ करूंगा” ॥१-६॥ 

[ १३ ] यह सुनकर सुप्रीव बोला, “अरे रावणके साथ कैसी 
लड़ाई ? एक हिरन है तो दूसरा ऐरावत । एक पाहन है तो दूसरा 
कुलपावक । एक सरोबर है तो दूसरा समुद्र है। एक साँप हे तो 
दूसरा गरुड़ है । एक मनुष्य हे तो दूसरा विद्याधर | तुममें और 
उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। उसने दुनियामें अपने यशका डंका 
बजाया है । अपने हाथसे कैलाश पर्बंतको उठा लिया है। जिसने 
महायुद्धमें इन्द्र, यम, वेश्रणव, अग्नि और वरुणको भी परास्त कर 
दिया है। ज्षात्रत्वमें जिसने पवनको भी जीत लिया, मजुष्यके 
द्वारा उसका ग्रहण कैसे हो सकता है ?”” उसके वचनसे लक्ष्मण 
ऐसे कुपित हो उठा मानो शनिश्चर ही अपने मनमें रूठ गया हो । 
उसने कहा,--“अंग, अंगद, नील अपनो भ्रुजाओंकों सहेजकर बैठे 
रहो । जाओ । रावणके जीवनको नष्ट करनेबालछा अकेला मैं लक्ष्मण 
हो पयोप्त हूँ? ॥१-६॥ 


३० पंडमचरिठ 
[५४] 


त॑ं वयणु सुर्णेब वयणुण्णएण | सुग्गोड_ वुसु जस्व॒ुण्णएण ॥१॥ 
'एंहु होह ण काँ वि सावण्णु णर | सखउ पडिवक्खे - विणासयरु ॥२॥ 
जं॑ चवद् सब्ब॒ ते णिव्वहद | को असिवरु सूरहासु छहद ॥३॥ 
जो जीविड सम्बकहाँ हर्‌इ । जो खर-दूसण-कुल-खड करइ ॥शा 
सो रण पहरन्तु केण धरिडउ | खय-कालु दसासहाँ अवयरिड ॥५॥ 
परमागझु णीसन्देहु. थिउ | केवलिहिं,. आसि आएसु किड ॥६॥ 
आलिक्ेंवि वाहहिं जिह महिल। जो संचालेसह कोडि-सिल ॥७॥ 
सो होसई मजे दसाणणहों । सामड विज्ञाहर - साहणहों  ॥८॥ 


घत्ता 


जम्बव्हाँ वयणु णिसुणेप्पिणु धुणिउः कुमारें भुअ-जुअलछु । 
“कि एक पाहण-खण्डेंण धरमि स-सायरु घरणि-यलु ॥६॥ 


[१५ ] 


त॑ णिसुणेवि वच्णु परितुट्टं । वत्त जणइणु वालि-कणिद ॥१॥ 
जं जं॑ चवहि देव त॑ सबश्चड | अण्णु वि एड करहि जद पचद्उ ॥२॥ 
तो हउँ निन्चु होमि हियइच्छिड । सूरहों दिवसु व बेल पडिच्छिड' ॥श॥ 
त॑ णिसुणेवि समर - हुस्सीलहिं। णरवइ वुज्काविड णरलू-णोलेंहिं ॥४॥ 
जेण सरेंहिं खर-दूसण घाइय । पत्तिय कोडि-सिल वि उदच्चाइय' ॥७॥। 
एम चवेत्रि चलिय विज्ञाहर | णव - कह्कालें णाईं णव जलहदर ॥६॥ 
लक्खण-राम चडाविय जाणंहिं | घण्टा - क्रुणि - मदझ्कार-पहाणें हिं ॥७॥ 
कोडि-सिला - उद्देस पराइय । सिद्धेंहिं सिद्धि जेम णिज्काइय ॥८॥ 


चडयालीसमो संधि ४१ 


[१४ ] तब इन वचनोंको सुनकर जाम्बवन्तने सुग्रीवसे 
निवेदन किया कि शज्रुपक्षके सहारकरत्ता इसे आप मामूली आदमी 
न सममें | यह जों कहते हैं कर दिखाते हैं । जिसने सूयंहास खड्ग 
ग्रहण किया और जिसने शम्बूक कुमारके प्राण लिये, जिसने 
खर-दूषणके कुछका नाश कर दिया, युद्धमें प्रहार करते हुए उसे 
कौन पकड़ सकता है ? रावणके लिए मानो वह क्षयकाल ही अव- 
तरिव हुआ है । परमागम आज प्रमाणित हो गया है । केवल- 
ज्ञानियोंने बहुत पहले यह आदेश कर दिया था कि जो कोटि- 
शिछाको संचालन वैसे ही कर लेगा जैसे कि कोई अपनी ख््रीको 
बाँहांमें भरकर आलिंगन कर लेता है, वही रावणका प्रतिद्वन्दी 
और विद्याधरोंको सेनाका स्वामी होगा। जाम्बबन्तके इन 
वचनोंको सुनकर कुमार लक्ष्मणने अपना भुजकम॒ल ठोककर कहा; 
“अरे एक पाषाणखण्डसे क्या, कदह्दो तो सागरसहित घरती ही 
डठा छ”? ॥१-६॥ 


[ १५ ] यह वचन सुनकर, सन्तुष्ट होकर बालिके छोटे भाई 
सुमीवने कहा, “हे देव ! तुम जो कहते हो यदि वह सच हे, तो 
इस बातकों और सच करके दिखा दो तो मैं हृदयसे तुम्हारा 
अनुचर हो जाऊंगा, वेसे ही जैसे सूयका दिन या प्रतिइच्छित 
बेला ?? यह सुनकर युद्धमें दःशीछ नल और नोलने सुप्रीवको 
समम्काया कि जिसने बाणोंसे खरदूषणकों आहत कर दिया 
विश्वास करो, वह कोटिशिला भी उठा देगा। यह कहकर 
विद्याधर चल पड़े । मानो नव पावसमें मेघ ही चल पड़े हों । 
घंटा ध्वनि और अंकारसे प्रमुख यानों पर राम छद्मणको बेठा- 
कर वे कोटिशिलाके प्रदेशमें पहुँचे बेसे ही जसे सिद्ध सिद्धिका 
ध्यान करते हुए वहाँ पहुँचते हैं । वह शिला उन्हें ऐसी छगी मानो 
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चत्ता 
जा सयल-काल-हिण्डन्तहुँ हुआ वण-वार्स परम्मुहिय । 
सा एवहिं लक्खण-रामहूँ णं थिय सिय सबडम्मुहिय ॥६॥ 
[१६] 
लोयग्गहों सिव-सासय-सोक्खहों । जहिं मुणिवरहुँ कोडि गय मोकक्‍्खहों ॥१॥ 
सा कोडि-सिल तेहिं परिअद्धिय । गन्ध - धूव-वलि-पुप्फे्टि अश्विय ॥२॥ 
दिण्ण स-सझुपडह किउ कलूयलछु । घोसिड॒ चउ-पयारु जिण-मड्लु ॥१॥ 
'जसु दुन्दुद्दि असोउ भाभण्डलु | सो अरहन्तु देड तड मड़छ ॥9॥। 
जें गय तिहुयणग्गु त॑ णिक्कठ | ते सिद्धवर देन्तु तड मड्ल ॥णा। 
जेहिं अगड्डु भग्यु जिउ कलि-मलु | ते वर-साहु देन्तु तडः मनज्ञलु ॥६॥। 
जो छुज्जीव-णिकायहँ वच्छुल | सो दय-धम्मु देड तड मनज्जछ ॥७॥॥ 
एम सु-मद्रल् उच्चारेप्पिण | सिद्धवरहुं. णवकारु करेप्पिणु ॥८।। 
जय-जय-सहें सिल संचालिय । रावण-रिद्धि णाई उद्दालिय ॥8॥ 
मुक  पड़ीवी करयल-ताडिय | दहमुह-हियय-गण्ठि णं फाडिय ।9०।। 
घत्ता 
परितुद्ट सुरवर-लोएंग. जय - सिरि-णयण-कडक़्खणहों । 
पम्मुक्क सइं भर व-दण्डेंहिं कुसुम-वासु सिर लक्खणहों ॥११॥। 
छ 


[ ४५. पश्चचालीसमो सन्धि ] 
कोढि-सिलएं संचालियप दहमुह-जीविड संचालि (य) उ | 
णहें देवहिं महियल णरेंहिं आणन्द-तूरू अप्फालि (य)ड ॥ 

[१] 
रह - विमाण - मायड्ड - तुरज्ञम- वाहणे । 
बिजड चुद्दु सुग्गीवहों केरएं साहणे ॥१॥॥ 


चजठयालीसमो संधि ३ 


हमेशा विहार करनेवाले राम-लद्तमणसे वनवासमें विमुख होकर 
सीता ही इस समय शिलाके रूपमें सामने स्थित है ॥१-६॥ 

[९६ ] जिस शिलछासे करोड़ों मुनि शाश्वत सुख-स्थान 
मोक्षको गये थे, ऐसी उस शिलाकी उन्होंने परिक्रमा दी और 
गन्ध, धूप, नेवे्य और पुष्पोंसे उसकी अर्चा की, फिर शंख और 
पटह बजाकर कछकल शब्द किया और चार मंगलोंका इस प्रकार 
उच्चारण किया--“जिसके दुन्दुमि अशोक और भामण्डल हैं 
वे अरहंत देव मंगल करें। जो निष्कल तीनों छोकोंके अग्रभागमें 
स्थित हैं वे सिद्धवर तुम्हें मड्जल दे । जिन्होंने कलिमछठकी तरह 
कामको भी भज्ञ कर दिया है, थे बरसाघु तुम्हें मंगल दें, जो छह 
जीव निकायोंके प्रति ममता रखता है, वह दया-धर्म ( जिनधम ) 
तुम्हें मंगल दें,” इस प्रकार सुमंगलोंका उच्चारणकर और सिद्धोंको 
नमस्कारकर, जय-जय शब्दोंके साथ उन्होंने कोटिशिलका ऐसे 
संचालित कर दी, मानो रावणकी ऋद्धि ही उखाड़ दी हो । हाथसे 
उसे ताडितकर छोड़ दिया मानो रावणके हृदयकों गाँठ ही तोड़ 
दी हो। तब सुरछाकने भी सन्‍्तुष्ट होकर जयश्री पानेवाले 
लक्ष्मणके ऊपर अपने हाथोंसे फूछोंकी वषो की ॥१-१९॥ 

छ 


पेंतालीसवीं सन्धि 


कोटिशिलाके चलित होने पर, रावणका जीवन भी डोलछ 
उठा, देवोंने आकाशमें और मनुष्योंने धरतीपर आनन्दको दुदुभि 
बजाई । 

(१ ] विद्याघरोंने हाथ जोड़कर रामका अभिनन्दन किया । 
योधाओंका समूह, विश्वम्भरके जिन-मन्दिरोंकी परिक्रमा और 
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एत्थन्तरें सिरे लाइय करेहिं। जोक्ारिड बल विज्जाहरेंहिं ॥२॥ 
जगें जिणवर-भवणई जाई जाई | परिअज्नति अद्चेवि ताईँ ताईँ ॥३॥ 
पल्चहु॒ -पडीवडसुहृड-पयरु | णिविसेण पत्त किक्िन्ध-णयरू ।४॥ 
एस्तियईं कियई साहसई जह वि। सुग्गावहाँ मणण संदेहु तो वि॥७॥। 
अहाँ जम्वव चरिड महन्तु कासु । कि दहवयणहोँ कि लक्खणासु ॥६।। 
कइलासुतुलिड एक्कें पचण्डु | अण्णेक्क पुणु पाहाण - खण्दु ॥७॥। 
वड्ारठ साहसु विहि मि कवणु । कि सुहयइ कि संसार-गमणु' ॥5॥। 
जम्बर्बेंग वत्त 'मा मर्णेण मुज्कु | कि अज्ज वि पहु सन्देह तुज्कु ॥६॥ 


वहुारड वहडुन्तरेंग परमागमु सब्वहों पासिड | 
जम्म-सए वि णराहिवई कि चुकइ मुणिवर-भासिड” ॥१०॥ 


आओ 


त॑ णिसुर्णंवि सुग्गीवहों हरिसिय - गत्तहो। 
फिट्ट भन्ति जिण-वयर्ण हिं जिह मिच्छुत्तहो ॥१।॥। 


आगम - वलेण उचलद्एण । अवलछोइड  सेण्णु कदृद्धएण ॥२॥। 
“कि को वि अत्खि एत्तियहूँ मज्कें। जो खन्‍्धु समोडुइ गरुअ-वोज्के ॥३॥ 
जो उज्जाल्इ महु तणड वयणु । जो दरिसइ वलहाँ कलूत्त-रयणु ॥॥४॥। 
जो तारइ दुक्ख - महाणईहें। जो जाई गवेसड जाणईहँ ॥५॥ 
ते णिसुर्णेवि जम्बड चविड एवं । 'हणुवन्तु मुएंधि , को जाइ देव ॥६॥ 
णड जाणहुँ कि आरुठ्;ु सो वि। जं॑ णिहड सम्बु खरूं दूसणो वि ॥७॥ 
ते रोसु धरेंवि मज्मार - तणुडझ । रावणहों मिलेसइ णवर हणुउ ॥८ा।। 
ज॑ जाणहों चिन्तहों त॑ पएसु । तें मिलिए' मिलियउ जगु असेसु ॥६॥ 


पत्चचालीसमो संधि झ्ज 


बन्दना-भक्ति करके किष्किन्धा नगरी आघे परमें हो चछा आया | 
राम और लक्ष्मण यद्यपिइतने साहसका श्रदशन कर चुके थे फिर 
भी सुमीवके मनमें सन्देह बना रहा । उसने कहा, “अहो जाम्ब- 
बन्त बताओ महान्‌ चरित्र किसका है, रावणका या लरक्ष्मणका, 
एकने प्रचण्ड कैछाश पंत उठाया तो दूसरेने कोटिशिलाको उठा 
लिया । बताओ दोनोंमें साहसी कौन है? कौन शुभ गतिवाला है, 
और कौन संसारगामी है ?” तब जाम्बवन्तने कहा, “मनमें 
मूखे मत बनो, क्या प्रभु तुम्हें आज भी सन्देह हे। सबकी 
अपेक्षा परमागम ( जिनागम ) बड़ेसे भी बड़ा है। हे राजन , 
क्या सैकड़ों जन्मोंमें भी मुनिवरोंका कहा मूठ हो सकता 
है” ॥१-६॥ 


[५ ] यह सुनकर हर्षित शरीर सुप्रीवके मनको भ्रान्ति दूर 
हो गई । वैसे ही जैसे जिन वचनको सुननेसे मिथ्याह्ष्टिकी श्रान्ति 
मिट जाती है । आगमके बछूपर इस अ्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने 
पर सुग्रीवने अपनी सेनाका अवलोकन करते हुए पूछा, “क्या 
आप छोगोंके बीचमें ऐसा कोई वीर हे, जो इस गुरु भारको अपने 
कन्घेपर उठा सकता हो, मेरा मुख उज्ज्वल कर सकता हो, गमको 
उसका खीरत्न दिखा सकता हो, जो इस दुख महानदीसे तार 
सकता हो, ओर जाकर सीता देवीको खोज सकता हो” | यह 
सुनकर जाम्बबन्त बोला, “हे देव, हनुमानको छोड़कर और कौन 
जा सकता है। यह मैं नहीं जानता कि वह भी आजकल हमसे 
रष्ट क्यों हैं, शायद खरदूषण और शम्बूक मार जो दिये गये हैं । 
इस रोषको लेकर क्षीणमध्य हनुमान्‌ केवछ रावणसे ही मिलेगा । 
जो जानते हो तो उसे छानेका उपाय सोचो | क्योंकि हनुमानके 
मिलनेसे अशेष ज़ग मिल जायगा । राम और रावणकी सेनामें 


३६ पउठमचरिड 


घत्ता 
विहि मि राम-रामण-वलहुँ एक वि वश्चिमठड ण दीसइ | 
सहुँ जय-लच्छिएँ बिजड तहिं पर जहिँ हणुवन्तु मिलेसइ' ॥०॥ 


डे 
त॑ णिसु्णवि किम 2 णराहिड रज्िओ | 
लब्छिभुत्ति हणुवन्‍्तहों पासु विसज्जिओ ॥१॥ 
“'पडूँ सुएँ वि अण्णु को वुद्धिवन्तु । जिह मिलइ तेम करि किं पि मन्तु ॥२॥ 
गुण-वयणें हिं. गग्पिणु पवण-पुत्त | भणु “एत्थु कार रूसेबि ण जुत्त ॥रे॥ 
खर- दूसण- सम्व पसाहियत्त | अप्पणु दुच्चरिएं हिं मरणु पत्त ॥४॥ 
णड रामहों णठ रक्‍्खणहों दोसु । जिह तहाँ तिह सब्बहों होद रोसु ॥५॥ 
भणुएक्तिएण. कालेण काईं । चन्दणहिहेँ चरियहँ ण विसुयाहँ ॥६॥॥ 
लक्खण- भुकए. विरहाउराएँ । खर-दूसण माराविय खलाएं”? ॥७।। 
ते वयणु सुणंवि आणनदु हूड | आरूहु विमाणे तुरन्त दूड ॥८॥ 
संचल्चिड पुरूय - विसट-गत्त । णिविसद्धे लच्षक्षणपयरु पत्त ॥६॥ 
पद्रणु प्रण-सुअहों तणड थिड हणुरुह-दीवें रवण्णड । 
महियलें केण वि कारणेण ण समग्ग-खण्डु अवइृण्णड ॥१०॥ 
[४] 
लब्छिभुत्ति त॑ लच्छीणयरु पहसई । 
ववहरन्तु जं सुन्दरु त॑ त॑ दीसई ॥१॥ 
देडलवाइड पण्णु पहिल्चड | फोप्फलु अण्णु मूल चेउज्लड ॥२॥ 
जाइहुल्‍डू करहाडड चुण्णड। चित्तडडड कश्बअड॒ रवण्णड ॥३॥ 
रामठरड गुझु सरू पहठाणड | अइबडुड भुजरुं वहु - जाणड ॥४॥ 
अद्ध-वेसु पिड अच्चुअ - केरड । जोच्वणु कण्णाइड सवियारउ ॥५॥। 
चेलड हरिकेलड - सच्छायड | बड़ाययरड लोणु  विक्खायड ॥६॥ 
वद्रायरड वज्व॒ मणि सिद्धलु | णेवालड कत्थूरिय - परिमलु ॥७॥ 
मोत्तिय - हार-णियरु सञ्लाणउ | खरु वजरड तुरड केक्काणड ॥द॥ 
वर काविष्ठटि खुद्दु पठणारी | वाणि सुद्ासिणि णण्दुरवारी ॥8॥ 


पत्चचाछीसमो संधि ३७ 


एक भो बलवान नहीं दिखाई देता। हाँ जयलक्ष्मीके साथ 
विजय उसीकी होगी जिसके पक्तमें हनुमान्‌ होगा? ॥९-१०॥ 

[३ ] तब सुग्रीवने जाम्बबन्तसे कहा, “तुम्हें छोड़कर, और 
कौन बुद्धिमान्‌ है, ऐसा कोई मन्त्र करों जिससे वह हमारे पक्तमें 
मिल जाय, गुणपूण बचनोंसे जाकर हनुमानसे कहो कि इस 
समय रूठना ठीक नहीं, आप प्रसन्न हों, खरदूषण और शबम्बुक 
कुमार अपने दुश्चरित्रसे ही मरणको प्राप्त हुए हैं। इसमें न तो 
रामका दोष है और न लक्ष्मणका | जेसे उनको रोष हुआ वैसे ही 
सबको रोष होता है, और यह उससे भी कहना कि कया अभी 
तक तुमने चन्द्रनखाके चरित्र नहीं सुने, छक्ष्मणके द्वारा ठुकराई 
जाकर विरहातुरा उस दुष्टाने खरदूषणको मरवा दिया।” यह 
वचन सुनकर और आनन्दमग्न होकर दूतने विमानमें बेठकर 
प्रस्थान किया । पुछकसे विशिष्ट शरीर वह पलमात्रमें ही श्रीनगर 
जा पहुँचा । पवनपुत्र हनुमानका यह सुन्दर नगर हनूरुह द्वीपमें 
था, वह ऐसा था मानो किसी कारणसे स्वगंका खण्ड ही धरतीपर 
अवतीण हो ॥१-१०॥ 

[४ ] उस श्रीनगर में पहुँचकर, छक्ष्मीभुक्तिको जो जो व्यवहार 
अच्छा छगा, वह उसे देखने छगा। पहले उसे देवकुछ बाड़ी 
मिली । फिर फोप्फल, अन्यमूल, चेउल्ल, जातिफुल्ल ? करहाटक, 
चूणेक, चित्तडडड, सुन्दर कंचुक, राम उरड, गुल, सर, पैठन, बहुविज् 
अत्यन्त बढ़ा भुजंग, ( बिट ) अबुद॒का प्रिय अधवेश, कन्याओंका 
सविकार यौवन, हरिकेलका सुन्दर कान्तिवाला कपड़ा, विख्यात 
बड़ा नमक, वैदूयमणि वज्ञ और सिंधछ, नयपाछ, ?? कत्थरिका 
परिमछ, मोतोहार निकर, संजान, खरवज्जर, तुरग केक्कानक 
सुन्दर वासपूर्ण पउनारी ? सुभाषिणी वाणी णंदुरचारी और 


्द पडमचरिड 


कक्षी-केरड_ णयरु.. विसिद्वुड | चीणड णेत्त विय्वेहिं दिद्वड ॥३०॥ 
अण्णु इन्दु-वायरणु गुणिज॒इ | भूवावज्ञडक गेड मक्ुणिजह ॥११॥ 
एम णयरु गड णिव्वण्णन्तठ। रायलु. पवण-सुअहाँ संपत्तड ॥१२।। 
चघत्ता ह॒ 
सो पडिहारिएँ णम्मयएं सुग्गाव-दूड ण णिचारिड । 
णाईँ महण्णनें णम्मयएं णिय-जरूपवाहु पहसारिड ॥१३७ 
[५] 
हिंटू तेण दृरहों वि समीरण-णन्दणो | 
सिसिर-कार्लें दिवसयरु व णयणाणन्द्रणो ॥१॥। 
सिरिसेइल_ पगरेण णिहालियड । ण॑ करि करिणिदिं परिमालियड ॥२॥ 
एक्केत्हं एक णिविद्दतिय | वर - वीणविहत्थी पाण-पिय ॥३॥ 
णामेणाणड्ञकुसुम सुभुअ । सस सम्बुकुमारहों खरहों सुअ ॥४॥। 
अण्णेकेत्तत. अण्णेक्क॒ तिय । वर-कमल-विहत्थी णाहँ सिय ॥७॥ 
सा पह्यराय अभज्ञयहों | सुग्गीवहों सुअ सस अड्गयहाँ ॥६॥ 
विहिं पासेहिं &वे वि वरझणउ । कुबलय - दल - दीहर-लोयणउ ॥७॥। 
रेहद सुन्दरु मज्मत्थु किह । विहिं सब्महिं परिमिउ दिवसु जिह ॥८।॥। 
एत्थन्तरं गुज्कु ण रक्खियड । हणुवन्तहों दृए. अक्खियड ॥8॥ 
चत्ता 
'डेमु कुसछ कल्लाणु जड सुग्गीवज्ञय-वीरहूँ । 
अकुसल मरणु विणासु खड खर-दूसण-सब्बुकुमारहुँ' ॥१०॥॥ 
[६] 
कहिउ सब्बु॒त॑ लक्खण-राम-कहाणउं । 
दण्डयाइ मुणि-कोडि-सिला-अवसाण्ड ॥१॥ 
त॑ सु्णंवि अणब्जकुसुम डरिय । पड्ुयरायाणुराय. -  भरिय ॥२॥। 


पश्चचालीसमो संधि ६ 


काँचीका सुन्दर विशिष्ट नगर उसने देखा जहाँ पर विदग्ध छोग 
चीनी और नेत्र वस्त्र दिखा रहे थे, और भी जहाँ ऐन्द्र व्याकरणका 
विचार किया जा रहा था, “भूवा वलल्‍ल गेय” हो रहा था | इस 
प्रकारके नगरकों देखता हुआ वह गया। और हनुमानके राज- 
भवनमें पहुँचा । नबंदा प्रतिहारीने सुग्रीवके दृतका भीतर आनेसे 
नहीं रोका, मानो नबदा नदीने अपना जल-प्रवाह ही समुद्रमें प्रविष्ट 
होने दिया हो ॥१-१३॥ 

[५ ] उसने भी दूरसे समीर-पुत्र हनुमानको देखा। मानो 
शिशिरकालमें नयनानन्दकारी दिवाकरकों ही देखा हो। दूतने 
हनुमानको ऐसे देखा, मानों हाथी हथिनियोंसे घिरा हुआ बैठा 
हो। एक ओर एक ञ्त्री बेठी थी। प्रार्णप्रय उसके हाथमें वीणा 
थी। सुबाहु वाली उसका नाम अनंगकुसुम था, वह शम्बूक- 
कुमारकी बहन और खरकी लड़की थी | दूसरी ओर एक ओर ख््री 
बेठी थी जो अपने सुन्दर करकमलोंसे लक्ष्मीकी तरह जान पड़ती 
थी। वह अभंग सुप्रीवकी लड़की और अंगदकी बहन पुष्परागा 
थी। उन दोनोंके पास ही, सुन्दर अंगोंबाला, कुबलयद्छकी तरह 
दीघनयन, बीचमें बठा हुआ हनुमान ऐसा सोह रहा था मानो 
दोनों संध्याओंके बीचमें परिमित दिन ही हो। इसी अन्तरसें 
दृतने कोई बात छिपा नहीं रक्खी, हनुमानसे सब कुछ कह दिया। 
उसने वीर सुग्रीव, अंग और अंगदके क्षेमकुशल, कल्याण और 
जयका ( वृत्तान्त ) बताया और खरदूषण तथा शम्बुककुमारका, 
अकुशलछ, अकल्याण, विनाश और ज्ञय बताया ॥१-१०॥ 

[ ६ ] उसने राम-लक्ष्मणकी सब कहानी उन्हें सुना दी कि 
किस प्रकार दण्डकवनमें उन्होंने कोटिशिलाको उठा लिया। यह 
सुनकर अनंगकुसुम डर गई परन्तु पंकजरागा अनुरागसे भर 

४ 
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एकहें ण॑ वजासणि पडिय । अण्णेकहें.. रोमावलि चडिय ।॥॥३॥। 
एक्कहँ सर्ण णाईं पलेवणड । अण्णेक्कहें पुण वद्धावणड ॥४॥ 
एक्कहें सरीरू.. णिच्चेयणउ । अण्णेकहें.. ववगय - वेयणड ॥७॥। 
एकहें हियवउ पल पलु ल्‍ल्हसिउ । अण्णेक्कहं पछ पलछ ओसलसिड ॥६॥ 
एक्कहें ओहुश्लिउ मुह-कमल । अण्णेक्कहें वियसिड अहर-दलु ॥७।। 
एक्कह जलू-भरियई लोग्रणइ । अण्णेक्कह रहस - पलोयणह ॥८॥ 
एक्कहें सरू वर-गेयहों तणउ । अण्णेक्कहं कछुणु. रुवावणड ॥६॥॥ 
एक्कहें थिड रायलु विमण-मणु । अण्णेक्कहें वड़ुह णाई छुणु ॥१०॥ 


घत्ता 


अद्धउ अंसु - जलोल्लियड अद्धउ सरहसु रोमश्वियड । 
राउल पवण-सुयहों तणउ णं॑ हरिस-विसाय-पणब्वियठ ॥१ १॥ 


[०] 

खरहों धीय मुच्छुज्ञय पुणु वि पडीविया । 

चन्दणेण.. पव्वालिय पच्चुज्जी विया ॥१॥ 
उद्दिय रोवन्ति अणड्जकुसुम । णं चण्दण-लय डब्भिण्ण-कुसुम ॥२॥ 
हा ताय केण विणिवाइओ सि । विजाहरु होन्‍्तड घाइओ सि ॥३॥। 
सूराण सूर जस-णिक्कलड्डू । विज्ञाहर - कुल-णहयरल - मयह् ॥४॥ 
हा भाइ सहोयर देहि वाय। विलवन्ति कासु पई सुक्क माय! ॥०॥ 
त॑ णिसु्णवि कुर्लहि पण्डिएहिं । सहत्थ - सत्थ - परिचड्रिएहिं ॥६॥ 
(कि ण खुड जिणागम्नु जगें पगासु । जायहोँ जीवहों सब्वहों विणासु ॥७॥ 
जल-विन्दु जेम घड्ऊ पडन्‍्तु | जं दीसइ त॑ साहसु महन्तु ॥८ा॥। 
साहारु ण वन्‍्धई एहू जाइ । अरहइ-जन्त णव घडिय णाइई ॥8॥॥ 


पशञ्चचालीसमो संधि ७५१ 


उठी | एक पर मानो वज ही टूट पड़ा हो तो दूसरे पर पुलक 
चढ़ आया | एकके मनमें प्रछोप उठा तो दूसरेके मनमें बधाईकी 
बात आई। एकका शरीर निश्चेतन हो गया तो दूसरोको 
समस्त वेदना चली गई । एकका हृदय परल-पलमें टूटने छगा, तो 
दूसरी पल-पलसें श्वास लेने छगी । एकका मुखकमल कुम्हला 
गया; दूसरीका अधरदल हँस उठा | एककी आँखोंमें पानी भर 
आया, दूसरी हफ्ष से देख रही थी । एकका स्वर संगीतमय हो रहा 
था और दूसरी करुण बिछाप कर रही थी। एकका राजकलछ 
बिमन हो उठा, दूसरीका पूणचन्द्रकी तरह बढ़ने लगा | पवनपुत्र 
हनुमानके शरीरका आधा भाग आँसुओंसे आद्र हो रहा था 
और आधा हपसे पुलकित ॥ १-११ ॥) 


[७ ] खरको लड़की, बार-बार प्रदीप्त होकर मूर्छित हो गई, 
चन्दनका लेप करने पर उसे चेतना आई, वह बिलाप करती हुई 
ऐसी उठी, मानो छिन्‍नकुसम चन्दनकी लता ही हो । हे तात, तुम्हें 
किसने मार दिया । विद्याधर होकर भी तुम्हारा घात हो गया । 
शूरगेंके भी शूर, अकलंक, यशस्घो, विद्याधरोंके कुलरूपी आकाशके 

है भाई, हे सहं।दर, मुझसे बात करो, हे माँ, मुझ विलछाप 
करती हुई को तुमने भी क्‍यों छोड़ दिया, यह सुनकर शब्द अथ 
और शाख्रमें पारह्नत कुशछ पंडितोंने कहा, “क्या तुमने जगमें 
प्रसिद्ध जिनागममें यह नहीं सुना कि जो जीव उत्पन्न होता है, 
उसका नाश भी अवश्य द्दोता है । जलविन्दुको तरह धंघलमें पड़ा 
हुआ जीव जो कुछ देखता है, वही बहुत साहसको बात है, 
कोई सहारा नहीं बाँध पाता, आता और जाता है, वैसे ही जैसे 


ज्र पडमचरिडठ 


घत्ता 
रोवहि काइई अकारणंण धीरवहि माएँ अप्पाणउ। 
अम्हहँ तुम्हहुँ अवरहु मि कद्दिवसु वि अवस-पयाणउ” ॥१०॥ 
[८] 
खरहों धीय परिधीरविया परिवारेंणं । 
मय-जरऊू च देवाविय लोयाचारेंण ॥१॥ 


इहेरिसम्मि बेलए । परिद्विए वमालएणु ॥२॥ 
समुद्ठिओडरिमदणोी..._ | समीरणस्स णन्दणो ॥३॥ 


पलम्ब-बाहु - पञअरो । णिरडकुसो व्व कुक्षरों ॥४॥ 
महाहरस्स उप्परी | विरद्डई: व्व केसरी ॥ण।। 
फुरन्त-रत्त - छोयणो । सणि ब्व सावलोयणो ॥६॥॥ 
दुवारसो व्व भक्‍खरों | जमो व्व दिद्वि-णिट्‌ ठुरो॥७॥। 
विहि व्व किश्विदुष्चिओो। ससि ब्व अहमो ठिओो ॥८॥ 
विहफ्फह व्व जम्मणें। अहि व्व कूर-कम्मणें ॥६।॥। 
घत्ता 
'महँ हणुवन्तें कुदएँण कहिं जीविउ रक्खण-रामहुं । 
दिवसें चउत्थएं पद्वसि पन्‍्थें खर-दूसण-मामहुँ? ॥१०॥ 
[६] 
लच्छिभुत्ति पभ्णणिड सुहि - सुमहुर - वायए । 
“एड सब्व किउईः सम्ब॒कुमारहोँ मायएु ॥१॥। 


देव गयण - गोयरीएँ । कामकुसुम - मायरीएँ ॥२॥ 
उबवर्ण पढहुकियाएँ । सुअ - विदोय - सुक्षियाएँ ॥३॥ 


रावणस्स लहु - ससाएँ। काम - सर - परव्वसाएँ ॥श॥ 
लक्खणम्सि गय - मणाएं । दिव्व - रूव - दावणाएँ ॥ण॥ 


पशञ्चचालीसमो संधि घर 


रहटयन्त्रमें छगी हुई नई घड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तुम 
अकारण क्यों रोती हो । हे माँ अपनेको धीरज दो, हमारा तुम्हारा 
ओर दूसरोंका भी किसी-न:किसी दिन प्रयाण अवश्य 
होगा ॥१-१०॥ 

[८ _] परिवारने भी खरकी पुत्रीको धीरज बंधाया और 
छोकाचारके अनुसार, सतजल भी उससे दिलवाया। इस तरहके 
कलकल ध्वनि बढ़नपर शत्रुसंहारक, पवनका पुत्र हनुमान उठा, 
लम्बी बाहुओंसे पुष्ट ?, गजकी तरह निरछुश, राजाके ऊपर सिंह 
को तरह क्रूढ, फड़कते हुए नेन्नोंवाला, वह देखनेमें शनिकी तरह 
था | सूयकी तरह दुनिवार, यमकी तरह निष्ठुरदृष्टि, भाग्यकी 
तरह कुछ उठा हुआ, अष्टमीके चन्द्रकी तरह बक्र, जन्ममें बृहरपति 
की तरह, कूरकमंमें अहिकी तरह था वह । उसने घोषणा को,“मुझ 
हनुमानके क्रद्ध होनेपर राम और लक्ष्मणका जीवन कैसे ( सम्भव 
है ) चौथे ही रोज मैं उन्हें खरदृूषण मामा ( ससुर ) के पथपर 
भेज दूँगा ?”? ॥१-१०॥ 

[६ ] तब छक्ष्मीभुक्ति दूतन अत्यन्त, श्रुतिमधुर वाणीमें 
कहा, “यह सब शम्बुकुमारकी माँने किया है। हे देव, अनंग- 
कुसुमकी माँ, विद्याधरी चन्द्रनखा, एक दिन उपवनमसें पहुँची । 
रावणकी बहन उसका मन, वहाँ अपने पुत्र वियोगके दुखको 
भरुछाकर, कुमार छूदमणपर रीक गया ! अपना दिव्यरूप दिखाते 
हुए उसने कहा, “मेरी रक्ता करो” परन्तु उन महापुरुषोंने उसकी 


णज्छ पउठमचरिड 


परहरं समज्लियाए । सुपुरिसेहिं घल्नियाएँ ॥६॥ 
बिरह - दाह - भिम्मछाएँ । थण वियारिया खलाएं ॥७।॥ 
खरो स - दूसणो वि जेत्थु । गय. रुअन्ति हुक तेत्थु ॥८॥ 
ते नि तकक्‍्खणम्मि कुइदय | चन्द्र - भक्खर व्व उदय ॥६॥ 
भिडिय राम - लक्खणाहँ । जिहई कुरज्॒ वारणाहँ ॥१०॥ 
विण्हुणा सरेहिं. भिण्ण | पडिय पायव ज्व छिण्ण ॥३१॥ 
एत्तह वि रणें. थिरेण । णीय. सोय दससिरेण ॥३२॥ 
हरि वा वि वे वितासु।गय पुर विराहियासु ॥१३॥ 
एव्थु. अवसरम्मि राउ | सिलिड अद्भशयस्स॒ ताड ॥१४॥ 
विड - भडो वि राहवेण। विणिहओ अलाहवेण ॥१७॥। 


घता 
ते किंउ कोडि-सिलुदरणु केंवलिहिं आसि जं भासिउठ । 
अम्हहुँ जड रावणहों खड फुडु लक्खण-रामहु पासिड' ॥१६॥ 
[१० ] 
कहिड सब्वु ज॑ चन्दणहिह गुण-कित्तणु । 
अणिल-पुत्त लज्ञाविड थिड॒ हेद्वाणणु ॥१॥। 
ज॑ पिसुणिउ कोडि - सिलुद्धरणु । अण्णु वि विडसुग्गीवहों मरणु ॥२॥। 
त॑ पत्रण - पुत्त रोमब्वियठ | णड् जिह रस-भाव-पणब्वियठ ॥३॥ 
कुल णाम्रु पसंसिउ लकक्‍्खणहों । सुर-सुन्दरि - णयण-कडक्खणहों ।।७॥। 
'सच्चद णारायणु अट्ठमउ । दहवयणहों चन्दु व अद्ठमड ॥७।॥। 
मायासुग्गोंड जेण  वहिउ | हरूहरु अह्यमड सो वि कहिड' ॥६॥ 
मणु जाणंबि हणुवन्तहों तणड | दूजहोँं हित्रवएँ. वद्धावणड ॥७॥ 
सिरु णवेंवि णिरारिउपिउ चवइ । सुर्गीड देव पद सम्भरइ ॥८॥ 
अच्छुइ गुण-सलिल-तिसाइयउ । ते हड हक्ारड आइयड ॥।६॥। 


पत्चचालीसमो संधि ड्ज्‌ 


उपेक्षा कर दी, तब विरहसे बिह्ल होकर उस दुष्टाने अपने स्तन 
विदीण कर लिये और रोती-विसूरती हुई खरदूषणके पास पहुँची । 
वे दोनों भी तत्काछ कुपित होकर, चन्द्र-सूयंकी तरह प्रकट हुए | 
वे दोनों राम और लच्मणसे उसी प्रकार भिड़े जिस प्रकार 
हरिणोंक भुण्ड सिंहसे भिड़ता है| लच्मणके तीरोंसे आहत 
होकर वे दोनों कटे पड़की तरह गिर पड़े | इधर रणमें अविचल 
रावणने छलछसे सीताका हरण कर लिया | तब वहाँसे राम और 
लक्ष्मण विराधितक नगरकों चले गये | ठीक इसी अवसरपर 
अंगदके पिता सुग्रीव रामसे मिले | तब रामने शीघ्र ही कपटी 
सुग्रीवको भी मार डाछा | फिर उन्होंने उस कोटिशिलाकों उठाया 
कि जिसके विपयमें केवलियोंने भविष्यवाणी को थी। अतः 
स्पष्ट है कि हमारी जय और रावणका क्षय राम-लक्ष्मणके 
पास है. ॥१-१६॥ 


[ १० ] जब दूतने चन्दनखाके सब्र गुणोंका कीतन किया तो 
हनुमान छज्जित होकर मुख नीचा करके रह गया। और जो 
उसने कोटिशिलछाका उद्धार तथा माया-सुप्रीबका मरण सुना तो 
वह पुलकित हो उठा । और वह नटकी तरह रसभावोंसे भरकर 
नाचने लगा । उसने सुर-सुन्दरियोंसे रष्ट छद्ममणके कुछ-नामकी 
प्रशंसा की, राम ही वह आठवें नारायण हैं जो गावणके लिए 
अष्टमीके चन्द्रकी तरह बक्र हैं | माया सुप्रोवका जिसने वध किया, 
उसे ही आठवाँ नारायण कहा गया है | हनुमानके मनकी बात 
जानकर, दूतका हृदय अभिनन्दनसे भर आया | माथ। नवाकर, 
निराकुल होकर उसने कहा, “देव, सुप्रीवने आपको स्मरण किया 
है | वह आपके गुणरूपी जलके प्यासे बठे हैं, उन्हींके कहनेपर 


जद पडमचरिडउ 


घत्ता 
पहँ विरहिडः छुल्लच्छुलुड पृण्णालिहेँ चित्त व ऊणड | 
ण वि सोहद सुग्गीव-चबलछु जिह जोब्वणु धम्म-विहूणउ” ॥१०॥ 


[बक ] 
एुह वोल्ल णिसुणेतवि समीरण-णन्दणु । 
स-गड स-धउ स-तुरद्रमु स-भडु स-सन्दणु ॥१॥ 

स-विमाणु स- साहणु पवण-सुठ । संचल्लिउ पुलय - विसह्-भुठ ॥२॥ 
संचक्ल हणुएं संचल्छु वलु। णं पाउसे मेह-जालु स-जलछु ॥र॥ 
ण॑ रिसह - जिणिन्द - समोसरणु । णं णाण - समएं देवागमणु ॥४॥। 
णं तारा - मण्डलु उगरमिड । णं॑ णहें सायामड णिम्मबिड ॥णा। 
आणन्द - घोसु हणुवहों तणड | णिसुणेवि तूरू.._ कोह्डावणड ॥६॥।॥। 
पमयद्धय - साहणें जाय दिहि ) घर्णे गजिए ण॑ परितुद्द सिंहि ।७।। 
णरवइ सुग्गीड करेवि धुरें। किय हट्ट-सोह किक्विन्ध-पुरें ॥८॥ 
कन्नण - तोरणईं.._ णिवद्धाईँ । घरें घर मिहुणईँ समलद्धाईँ ॥६॥। 
घर घरें परिहियई रवण्णाईँ । लोडह पडिपाणिय - वण्णाईँ ॥॥९०॥ 
लहु गहिय-पसाहण सयल णर | णिग्गय सवडम्मुह् अग्घ-कर ।।११॥ 

घत्ता 

जम्बव-णल-णीलजड़ड्एहिं. हणुवन्‍्तु एन्‍तु जयकारिड । 
णाण-चरित्तहिं दंसणेंहिं णं सिद्ध मोक्सखें पइसारिड ॥१२॥ 
[ $२ ] 
पइसरन्तु पुर पेक्खइ्ट णिम्मलू-तारइं । 
घरें घरें जि मणि-कब्चण-तोरण-वारइं ॥।१॥। 

चन्दण - चच्चराईं सिरिखण्डई । पेक्‍्खइ पुरे णाणाविह - भण्डई ॥२॥ 
कुडकुम - कत्थूरिय - कप्पूरई । अगरु-गन्ध-सिल्हय - सिन्दूरहँ ॥३॥। 


पदत्चचालीसमो संधि ज्‌्छ 


मैं यहाँ आया हूँ, आपके बिना सुग्रीवकी सेना उसी तरह नहीं 
सोहती जेसे पुंश्वछीका उछुछता हुआ हृदय, आधारके बिना नहीं 
सोहता । और जेसे धम-विहीन यौवन नहीं सोहता” ॥१-१०॥ 


[११] तब पुलकितबाहु पवनपुत्र अपने विमान और 
सेनाके साथ चल पड़ा । उसके चलते ही सैन्यदल भी चला। 
मानो पावसमें सजल मेघसमूह ही उमड़ पड़ा हो, या ऋषभ 
भगवानका समवशरण हो, या केवलज्नानके उत्पन्न होनेके समय 
देवागम हो रहा हो, या तारामण्डल उद्ति हुआ हो या नभमें 
सायामयी रचना हो। हनुमानका आनन्दधोष और कुतूहल- 
जनक तूय सुनकर कपिध्वजियोंकी सेनामें आनन्द फैल गया, 
मानो मेघके गरजनेपर मयूर सन्तुष्ट हो उठा हो। राजा सुप्रीवने 
आगे होकर, किष्किधनगरके बाजारकी शोभा करवाई | सोनेके 
तोरण बाँघे गये, घर-घरमें मिथुन तैयार होने छंगे। घर-घरमें 
सुन्दरियाँ रंग-बिरंगे सुन्दर-सुन्दर ( बस्र ) पहनने छगीं। शीघ्र 
ही सभी छोग सज-घजकर, और हाथोंमें अधे लेकर सामने 
निकल आये । जाम्बवन्त, नह, नी और अंग तथा अंगदने 
आते हुए हनुमानका इस तरह जय-जयकार किया, मानो 
ज्ञान द्शन और चारित्रने ही, सिद्धको मोक्षमें प्रविष्ट किया 
हो ॥९-१२५॥ 


[ १२ ] नगरमें प्रवेश करते हुए, हनुमानने घर-घरमें निर्मेल- 
तार वाले मणि और सुवर्णके तोरणोंसे सजे द्वार देखे । नगरमें 
उसने देखा कि चन्दनसे चचित और श्रीखंड ( दही ) से भरे, 
केशर, कस्तूरी, कपूर, अगरुगन्ध सिल्हय ?? और सिन्दूरसे 


जद पठमचरिउ 


कत्थद कल्लूरियहुँ कणिक्कठ । णं सिज्कन्ति तियड पिय-स्ुक्कठ ॥9।॥। 
अइ-वण्णुनलाड णड समिट्ठउ । णं वर-वेसड वाहिर - मिद्दठ ॥७॥ 
कत्थइ पुणु तम्वोलिय-सन्थड । णं सुणिवर-मईड. सज्कत्थड ॥६॥ 
अहवइ सुर-महिलड वहुलत्थड । जण - मुहमुजालेवि समत्थड ॥७॥॥ 
कत्थदइ्‌ पढियईँ. पासा-जूजहँ । णदृहरई पेक्खणईँ व हूजई ॥८॥। 
मुणिवर इंच जिण-णामु लयन्तई । वन्दिण इव सु-दाय मग्गन्तई ॥«॥ 
कत्थद वर-मालाहर - सन्‍्थड । णं॑ वायरण-कहड सुत्तत्थड ॥१०॥ 
कत्थद्‌ लूवणई. णिम्मल-तारईँ । खल-दुलण-वयणरइ व सु-खारइ ॥११॥ 
कत्थइ तुप्पदँतेज्ल-विमीसई । णाईँ कुमित्तत्णईँ असरिसह ॥१२॥ 
कत्थईँ उस्मवन्ति णर-साणई । णं जम-दूआ आउ-पसमाणई ॥१३॥ 
कत्थद कासिणीड मय-मत्तड । ण॑ रिह-वहुऊलड अधिय-कडधत्तड ॥१४॥ 
एम असेसु णयरु वण्णन्तड़ । मोत्तिय - रह्जावलि चूरन्तड ॥१५७॥ 
लीलएं पइढठु समीरण-णन्दणु । जहिं हल्‌हरु सुग्गीड जणहणु ॥१६॥ 


घत्ता 


रामहों हरिहें कइछूयहों हणुतन्तु कयज्ञलि-हत्थड । 
कालहों जमहों सणिच्छुरहों णं मिलिड कयन्तु चउत्थठ ॥१७॥ 


[ १३ ] 


राहवेण वइसारिड णिय-भद्धासणे । 
मुणिवरों व्व थिउ णिच्चलु जिणवर-सासणे ॥।१॥ 


पश्चचाढीसमो संधि कई 


अश्वित, तरह-तरहके घड़े रखे हैं । कहीं पर, भोजन बनानेवाली 
स्त्रियोंका 'कनकन' शब्द हो रहा था मानो प्रियसे मुक्त खो ही 
कुनकुना रही हो, कहीं पर अत्यन्द साफ रंगकी मिठाई थी, जो 
मानो वेश्याकी तरह बाहरसे मीठी थी। कहीं पर पानवालोंकी 
वीथी थी, मानो मुनिवरोंकी मध्यस्थ बुद्धि ही हो, अथवा बहुअर्थों 
से भरी हुई देवमहिला थी जो छलोगोंका मुख उज्ज्वल करलेमें 
समथ थी । कहींपर जुएके पासे फेंके जा रहे थे, कहीं पर कूट्यूत 
और नृत्य हो रहे थे, जो मुनिवरकी तरह जिन (जिनेद्र और जीत) 
का नाम ले रहे थे, ओर जो बन्दीजनकी भाँति--सु-दाय [ सुदान 
और दाँव ] माँग रहे थे | कहीं पर ग्वच्छ सफेद नमक रखा था | 
जो खल और दुष्ट मनुष्योंके वचनोंको तरह अत्यन्त खारा था। 
कहीं पर उत्तम मालाकारोंकी बोथी थी जो व्याकरण और कथाकी 
तरह सुसूत्रित [ गुथी हुई सूत्रोंस सहित और कथासूत्रोंसे 
गुम्फित ] थी | कहीं पर तेल मिश्रित घृत इस प्रकार रखा था 
मानों असमान कुमित्रता ही हो ! कहीं पर मनुष्योंके मान ?? ऐसे 
जान पड़ते थे मानो आयु प्रमाणित करनेवाले, यम॒दूत हों | कहीं 
पर मदभरी कामिनियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो रेखबहुल 
[मदको रेखा-मुर्रियाँ | क्षीणता ही हो | इस प्रकार समस्त नगरका 
अवलोकन करता हुआ, और मोतियोंकी रंगावलिको चूर-चुर 
करता हुआ पवन-पुत्र हनुमान छोलापूतब्क वहाँ प्रविष्ट हुआ जहाँ 
राम, लक्ष्मण और सुम्रोव थे | उनमें हाथ जोड़े हुए हनुमान ऐसा 
लग रहा था मानो काछ, यम और शनिमें चौथा कृतान्त 
हो ॥९-१७॥ 

[ १३ ] रामने उसे अपने आध आसनपर बेठाया, वह भी 
जिनवर शासनमें मुनिवरकी तरह निश्चक होकर उसपर बंठ गया । 


६० पडठमचरिठ 


एकहिं णित्रिद्द हणशुवन्त-राम | मण-मोहण णाईँ. वसनन्‍्त-काम ॥२॥ 
जम्बब-सुग्गीव सहन्ति ते वि।णं इन्द-पढिन्द बहद्ू वे वि॥३॥ 
सोमित्ति-विराहिय. परम मित्त | णमि-विणमि णाईँ थिर-थोर-चित्त ॥४॥ 
अड्भड्षय सुदद सहन्ति वे वि।णं चन्द - सूर-यिय अवयरेबि ॥५॥॥ 
णल-णील-णरिन्दणिविद्द केम । एक्कासर्ण जम - वइसबण जेम ॥६।॥। 
गय-गवय-गवक्‍्ख वि रण-समत्थ । णं वर - पश्चाणण गिरिचरत्थ ॥७॥ 
अबर वि एकक पचण्ड वीर | थिय पार्सेहिं पवर - सरीर धीर ॥5॥ 
एत्यन्तरँ जय - सिरि-कुलहरेण । हणुवन्तु पसंसिठ हलहरेण ॥।६॥। 


घत्ता 


“अज्जु मणोरह अज्जु दिहि महु साहणु अज्ज़ु पचण्डड । 
चिन्ता-सायरें पडियएण जं मारुदह लदूघु तरण्डड ॥१०॥ 


[ १४ ] 


पवण-पुत्ते मिलिए मिलियड तइलोक्कु वि । 

रिउहें सेण्णं एयहों घुर घरह ण एक्कु वि! ॥|१॥ 
त॑ णिसु्णंवि जयकारु करन्ते। जाणइ-कन्तु बुच् हणुवन्तें ॥२॥ 
देव देव वहु-रयण वसुन्धरि। अत्थि एत्थु केसरिदि मि केसरि ॥३॥ 
जहिं. जग्वव-णल-णीलड्गज्लय | ण॑ मुकढकुस मस्त महागय ॥४॥ 
जहिँ सुग्गीवकुमार - विराहिय | अतुरू-मज्ञ जय-लब्छि-पसाहिय ॥७॥। 
गवय-गवकक्‍्ख समुण्णय-माणा | अण्ण वि सुहडेक्केक-पहाणा ॥६॥ 
तहिँ हडँ कवणु गहणु किर केहड । सोहहुँ मर्ज्के कुरज्ष्मु जेहड ॥७॥॥ 
तो वि तुहारठड अवसरूु सारसि | दे आपएसु देव को सारसि ॥८॥ 
माणु मरट्‌डु कासु रणें भज्जड । जगे जस-पडहु तुददारड वज्जड” ॥६॥ 


पत्चचालीसमो संघि ६१ 


एक ओर हनुमान और राम आसीन थे, मानो मनमोहन वसन्‍्त 
और काम ही हों। जाम्बबन्त और सुग्रीव भी ऐसे सोह रहे थे 
मानो इन्द्र और प्रतीन्द्र दोनों ही बेठे हों, परममित्र छद््मण और 
विराधित भी, स्थिर और स्थूछ चित्त नमि-विनमिकी तरह छगते 
थे । सुभट अज्ञ और अंगद भी ऐसे सोहते थे मानो चन्द और सूय 
ही अवतरित हुए हों । राजा नल नील ऐसे बेठे थे मानो एकासन 
पर यम और वेश्रवण बेठ हों, रणमें समर्थ गय, गवय और गवाक्ष 
भो ऐसे छगते थे मानो गिरिवरमें रहनेवाले सिंह हों, और भी 
एक-से-एक विशाल शरीर धीर प्रचंड वीर पास बेठे थे। इसी 
अन्तरमें जयश्रीके कुलगृह रामने हनुमानकी प्रशंसा करते हुए 
कहा, “आज ही मेरा सनोरथ सफल है, आज ही मेरा भाग्य हे, 
आज ही मेरी सेना प्रचण्ड है, क्योंकि आज ही चिन्तासागरमें 
पड़े हुए मुझे हनुमानरूपी नाव मिली ॥१-१०॥ 


[ १४ ] पवनपुत्रके मिलनेपर हमें त्रिकोक ही मिल गया। 
शत्रुकी सेनामें इसका भार कोई भी धारण नहीं कर सकता |? 
यह सुनकर, जयकारपूर्वक, हनुमानने रामसे कहा, “देव देव ! इस 
वसुन्धरामें बहुतसे रत्न हैं। यहाँपर सिह्दोंमें भी सिंह हैं । जहाँ 
जाम्बबन्त, नल, अंग और अंगद निरह्ुश मत्त और मदगजकी 
तरह हैं; जहाँ सुम्रीय, कुमार विराधित, जैसे अतुछ वीर जय- 
लक्ष्मीका प्रसाधन करनेवाले हैं । समुन्नतमान, गय और गवाक्ष 
हैं, और भी अनेक एक-एक सुभट प्रधान हैं. उनमें मेरी गिनती 
वेसी ही है जैसी सिंहोंके बीचमें कुरद्न की । लेकिन तब भी आपके 
अवसरका निस्तार कर दूँगा। आदेश दीजिये किसे मारू, युद्धमें 
किसके मान और अहह्लारको नष्टकर दुनियामें तुम्हारे यशका डड्ला 


६२ पउठमचरिड 


घत्ता 
त॑ं णिसु्णे वि परितुट्ठर्णण जम्बर्बण दिण्णु सन्देसठ । 
“पूरें मगोरह राहवहों वहदेहिद जाहि गवेसड' ॥4०॥। 
[१७५ | 
त॑ णमिसुणवि जयकारिड सीरप्पहरणु । 
देव देव जाएवउड केक्तिउ कारणु ॥१॥। 
अण्णु वि वद्डारठ स-विसेसड | राहव कि पि देहि आएसड ॥२॥। 
जेण द्साणणु ज़म-डरि पावमि | सरीय तुद्दारएु करयलें लावमि' ॥३॥ 
णिसु्णेवि गलगज्िउ हणुवन्तहों | हरिसु पबद्धिड जाणइ-कन्तहों ॥।४॥। 
'भो भो साहु साहु परणक्षइ । अण्णहों कासु वियम्मिउ छुलड ॥॥७॥॥ 
तो वि करेवड मुणिवर -भासिउ । तहाँ खय-कालु कुमारहों पासिड ।।६॥ 
ण विपहँ णविमई ण विसुग्गीयं । जुज्केवदव समाणु दहगीव ॥७॥ 
णत्ररि एक्‍्कु सन्देसठ णेजहि | जहइ जीवइ तो एम कहेजहि ॥दा। 
वुश्चइ “सुन्दरि तुज्क विओंपूं । क्रीणु करी व करिणि-विच्छोएं ॥।६।॥ 
भीणु सु-धम्मु व कलि-परिणामें । रीणु सु-पुरिसु व पिसुणालाबें ॥$०॥ 
मझोणु मयहु व वर-पक्ख-क्खए । ररीणु मुणिन्दु व सिद्धिह कछ्भुएँ ॥११॥ 
भझीणु दु-राउलेण वर-देसु व। अवह-मज्क कइ-कव्व-विसेसु व ॥१२॥ 
भांणु सु-पन्‍्धु व जण-परिचत्तड । रामचन्दु तिह पहँ सुमरन्‍्तउ” ॥१३॥। 
च्त्ता 
अण्ण वि रद अकुत्थलड अहिणाणु समप्पष्टि मेरड । 
आणेजहि सई भू सणड चुूडामणि सीयहें केरड ॥१४॥ 


पत्नचालोसमो संधि ६३ 


बजाऊँ |यह सुनकर सनन्‍्तुष्ट सन जाम्बवन्तने सन्देश देते हुए 
कहा, “राघवका मनोरथ पूरा करो, और जाकर सीताकी खोज 
करो” ॥९-९०॥ 

[ १४ ] यह सुनकर, सीर ?? से प्रहार करनेवाले हनुमानने 
कहा, “देव देव ! जाऊंगा, पर यह कितना सा काम है, अरे 
राघव, कोई बड़ा-सा विशेष आदेश दीजिये, जिससे रावणकों 
यमपुरी भेज दूँ ओर सीता तुम्हारी हथेलीपर छा दूँ ।” हनुमानकी 
महा गजना सुनकर राम (सीतापति ) का हष बढ़ गया। 
उन्होंने कहा, “भों भो हनुमान, साधु साधु, भला यह विस्मय 
और किसको सोहता है तो भी मुनिवरका कहा करना चाहिये | 
उसका ( रावणका ) विनाशकाल कुमार लक्ष्मणके पास है। 
इसलिए रावणके साथ लड़ना, मेरा तुम्हारा या सुप्रीचके लिए 
अनुचित है | हाँ, एक सन्देश और ले जाओ | यदि सीता जीबित 
हों तो उनसे कह देना कि राम कहते हैं कि तुम्हारे वियोगमें राम 
हथिनीसे वियुक्त हाथीकी तरह क्षीण हो गये हैं। राम तुम्हारे 
वियोगमें उसी तरह क्षीण हो गये हैं जिस तरह चुगुलखोरोंको 
बातोंसे सज्जन पुरुष, कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा, सिद्धिकी आकांक्षामें 
मुनि, खोटे राजासे उत्तम देश, मूख्वमण्डलीमें कविका काव्य- 
विशेष, मनुष्योंसे वर्जित सुपंथ, क्षीण हो जाता है। और भी 
उन्होंने अपनी पहचानके लिए अंगूठी दी है और कहा है कि 
सीता देबीका चूड़ा छेते आना ॥१-१४॥ 


[ ४६, छायालीसमो संधि ] 


ज॑ अद्भुत्थलठ उबलदूधु रास - सन्देसठ । 
गड कण्टइय-भुड सीयहेँ हणुवन्तु गवेसड ॥ 


[१] 

मणि - मऊह - सच्छायएऐँ । णिन्व॑ देव-णिम्मिए । 

चन्दकन्ति-खचिए । रयणी-चन्दे व णिम्मिए ॥१॥। 
चन्द्साल - साला - विसालए | टणटणन्त - घण्टा - बमालए ॥२॥ 
रणरणन्त - किल्लिण - सुघोसएु | घरघवन्त -  धग्घर-णिघोसए ॥३॥। 
धवल - धयवडाडोय - डबम्वरे । पत्रणः -  पेक्नणुन्वेल्लियम्वरे ॥४॥॥ 
छुत्त - दण्ड - उद्ण्ड - पण्डुरे | चारु- चमर - पबव्भार-भासुरे ॥७५॥। 
मणि-गवक्‍्ख - भणि-मत्तवारणे । सणि - कवाड-मणि - वार-तोरणे ॥॥६॥॥ 
मणि - पवाल - मुत्तालि-क्रुम्विरि। भमिर - भमर - पब्भार-चुम्विरे ॥॥७॥॥ 
पड - मदहलुल्लोल - तालए | जिणवरो ज्व सुरगिरि-जिणालूएु ॥८ा। 
तहिँ विमाणं थिड पवण-णन्दणो । चलिय णाईँ णह रवि स-सनन्‍्दणो ॥8।। 


घत्ता 
गयणक्ुण थिएंण बिजाहर - प्रर-णरिन्दहों। 
णाईँ सणिच्छुरंंण अवलोइड णयरू महिन्दहों ॥१०॥। 
[२] 
चउ-दुवारु चड-गोडरू चड - पायारु पण्डुरं । 
गयण - छग्ग - पवणाहय - धय-मालाउलं पुरं ॥१॥ 
गिरि - महिन्द - सिहरे रमाउलं । रिद्धि - विद्धि- धण-धण्ण-संकुल ॥२॥। 
त॑ णिएवि हणुएण चिन्तियं । 'सुरपुरं किमिन्देण. धत्तिय! ॥३॥ 
पुच्छियारविन्दाभ_- लछोयणी | कहहुँ. छम्य विजावलोयणी ॥४॥ 


छयालीसवीं सन्धि 

रामका सन्देश ओर अंगूठी पाकर, पुलकितबाहु हनुमान 
सीताकी खोज करने चल पड़ा । 

[ १ ] विमानमें बेठा हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो 
आकाशमें रथसहित सूय ही जा रहा हो, उसका विमान मणि 
किरणोंकी कांतिसे चसक रहा था, वह निशा चन्द्रके समान 
चन्द्रकान्त समणियोंसे जड़ा हुआ था। ऊपर, सुन्दर चन्द्रशालासे 
विशाल था। वह घण्टोंकी टन-टन ध्वनिसे भंकृत हा रहा था | 
रूनभुन करती हुई किंकिणियोंसे मुखर था | घव-घव और घर-घर 
शब्दसे गुंजित था, हवासे उड़ती हुई, ऊपर सफेद ध्वजाओंके 
विस्तृत आटोपसे नाच-सा रहा था। वह, छन्नदण्डसे उन्नत, 
सफेद सुन्दर चमरोंके भारसे भारवर था| उसमें मणियोंके मरोखे, 
छज्जे, किवाड़ और तोरणद्वार थे, तथा मणियों और प्रवाों और 
मोतियोंके मूमर छटक रहे थे। मड़राते हुए भ्रमरोंका समूह 
उसको चूम रहा था, मन्दराचलू पहाड़पर स्थित जिनालयकी 
जिनप्रतिमाकी तरह, वह, पटह, मदंग और उत्ताछकसे सहित 
था । आकाशमें जाते हुए उसने विद्याधरोंके राजा महेन्द्रका नगर 
शनीचरकी भाँति देखा | उसमें चार द्वार, चार गोपुर और चार 
परकोटे थे और वह उड़तो हुई पताकाओंसे व्याप्त था ॥१-१०॥ 

[२ ] महेन्द्र पबंतपर स्थित वह नगर लच््मोसे भरपूर, 
और धनधान्य तथा ऋद्धि-बृद्धिसे व्याप्त था। उसे देखकर 
हनुमानको ऐसा छगा मानो इन्द्रने स्वर्गको ही नीचे गिरा दिया 
हो । पूछनेपर, कमलनयनी अवलोकिनी बिद्याने कहा, “देव, इस 
नगरमें बही महासाहसी दुष्ट और छुद्रह्ददय राजा महेन्द्र रहता 
है, जिसने जनमनको आनन्द देनेवाले तुम्हारे प्रसवकालमें 

भू 
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देव गब्भ - सम्भवें तुहारए। सब्ब - जण - मणाणन्द- गारएु ॥५॥। 
जेण घजन्नलियं जण - पसूयणे। वस्घ - सिद्ध - गय-संकुछे वणे ॥६॥ 
सो महिन्दु णिव्वृढ - साहसो | वसइ एत्थु खल खुदमाणसो ॥७॥ 
ए्‌ह णयरि माहिन्द - णामेंणं । कामपुरि व णिम्मविय कार्मेण! ॥5॥। 
त॑ खुणेवि वहु - भरिय - भच्छुरो । मीण - रासि णं गड सणिघछरों ॥६॥ 
चत्ता 
अमरिस - कुदएऐण मणे चिन्तिउ “गवणु विवजमि | 
आयहों आाहयण्णे लइ ताम मडप्फरहू अश्षमि! ॥१०॥ 
[३] 
तक्खणे जज पण्णत्ति-वलेण विणिम्मियं वर । 
रह-विमाण-मायदञ्ञ-तुरज्षज - जोह-संकुऊ ॥१॥ 
मेह - जारहमिव विज्जुलुज्जलं । पडह - मन्दलुद्दाम - गोन्दर्लू ॥२॥। 
धुदूघुवन्त - सय - सह्लु - संघर्ड । धवल - छुत्त - धरुब्वन्त-धयवर्ड ॥३॥ 
मत्त-गिन्न-गिल्लोल - गय - घड़े | कण्ण - चमर - चल्लन्त-मुहवर्ड ॥४॥। 
हिलिहिलन्त - तुरयाणणुब्भर्ड । तुद् - फुद्ट - घड - सुहड-सहूड ॥५॥। 
कलयलारउम्घुद्द - भड-थडं । कूसर-सत्ति - सब्वलि-वियावड ॥६॥। 
सं णिएवि पर-वल-पलोइ्णे | खोहु जाड माहिन्द-पहणे।।७॥ 
भ्रड विरुद्ध सण्णद्ध दुद्धरा | परसु - चक्‍क - मोग्गर -धणुद्धरा |८।॥। 
वद्धू. - परिकराकार भासुरा । कुरुड - दिद्ठटि - द्ढोढठ-णिट्दुरा ॥8॥ 
घत्ता 
स-वलहु महिन्द-सुड सण्णहेंवि महा-भय-भीसणु । 
हणुवहों अब्भिडिउ विन्‍्मदइरि्दे जेम हुआसणु ॥१०॥ 
[५] 
सरु-महिन्द-णल्दण - वराण जाये सहाहवे ९ 
चारु-जय - सिरो-रामालिद्रण-पसर - लाहवे ॥१॥ 


छायालीसमो संधि ६७ 


तुम्हारी माँ को, जनशून्य, वनगजों और सिंहोंसे संकुल जंगलमें 
छुड़वा दिया। यह माहेन्द्र नामको नगरी है जिसे कामदेवने 
कामनगरीकी तरह निर्मित किया है।” यह सुनकर, हनुमान 
बहुत भारी मत्सरसे भर उठा मानो शनोचर ही मौन राशिमें 
पहुँच गया हो | अमषसे क्रद्ध होकर उसने विचार किया कि गसन 
स्थगितकर पहले मैं युद्धम इस राजाका अहंकार चूर-चूरकर 
दूँ ॥१-१०॥ 

[३ ] उसने तत्काल विद्याके बलसे रथ, विमान, हाथी, धोड़ों 
और योधाओंसे संकुछ सेना गढ़ छी । जो बिजलीसे चमकते हुए 
मेघजालकी तरह, पटह और म॒ृदंगोंसे अत्यन्त मुखर थी। बजते 
हुए सैकड़ों शंखोंसे संघटित थी। घवल छत्र और उद़ते हुए 
ध्वजपटोंसे सहित, मुखपर कानके चमरोंको डुछाते हुए, और 
मद मारते हाथियोंकी घटासे व्याप्त, हिनहिनाते हुए अश्बमुखोंसे 
उत्कट, संतुष्ट और रफुट शरीरवाले सुभटोंसे संकुछठ, और भसर, 
शक्ति तथा सव्बलसे व्याप्त उस सेनाको देखकर, शत्रुसेनाका 
संहार करनेवाले महेन्द्रनगरमें क्षोभ फेल गया। दुर्धर कठोर 
योधा तैयार होने छगे । फरसा, चक्र, मुदूगर और धनुष लेकर, 
आकार में भयंकर सेनिक घेरे बनाने छगे | उनकी दृष्टि कठोर थी 
और वे निष्ठुर दाँतोंसे अधर काट रहे थे | महाभयसे भीषण, 
राजा महेन्द्रका पुत्र भी सेनाके साथ तैयार होकर, हनुमानसे 
बसे ही भिड़ गया मानो जैसे विंध्याचछमें आग छग 
गई हो ॥१-१०॥ 

[ ४ ] पवनझ्य और महेन्द्रराजके पुत्रोंकी सेनाओंमें घमासान 
छद्ाई होने छगी । वे दोनों ही सुन्दर विजयलक्ष्मीका आलिंगन 
करनेके लिए शीघ्रता कर रहे थे । आक्रमणकी हनहनाकारसे युड्धमें 


७० पउठमचरिठ 


कहाँ वि कब कासु कडिक्नयं । कद्दो दि कल्ज्य संकदिल्लयं ॥६॥ 
एम पवर - हुअवह - झुलक्कियं | रिउ - वर्क गय॑ घोण - बहिलिय॑ ॥७॥ 
णवर एक्कु माहिन्दि थक्रओ। केसरि व्व केसरिह . हुक्कभो ॥८॥ 
वारुणत्थु सन्‍्धइ ण जार्वेहिं। रोसिएण. हणुएण... तार्वेहिं ॥&॥ 


घत्ता 


कयण-समुज्जलें हिं तिहिं सरेंहिं सरासणु ताडिउ । 
दुब्मण-हियउ जिंह उच्छिन्देंवि धणुवरु पाडिड ॥१०॥ 


[६] 


अवरु चाउ किर गेण्हई जाम महिन्द-णंदणो । 

मरु-सुएण विद्धा सिड ताव सरेहिं सन्दणों ॥१॥ 
खण्ड-खण्ड-किए. रहवरावीढएु । वर-तुरक्षम-जुए पढिए भय-गीढए ॥२॥ 
मोडिए छुत्त-दण्डे धए छिण्णए। लहु विभाणे समारूढु वित्यिण्णए ॥३॥ 
स॑ पि हणुचेण वाणेहिं णिण्णासियं । शरय-दुक्खं व सिद्धेहिं विद्धंंसियं ॥४॥ 
णिग्गओ विप्फुरन्तो णिरत्थो णरो । णाहँ णिग्गन्थ-रूओ थिओ मुणिवरो॥७ा/ 
पवण-पुत्तेण घेत्तण रिड बदुओ । वर-भुयड-्गु व्व गरुडेग उद्दृंद्ओ ॥६॥ 
पुत्ते वेहे सुए सवर-वावारिओं | अणिल-पत्तो महिन्देण इक्कारिभओो ॥७॥ 
अज्षणा-पियर- पुत्ताण दुद्दरिसणो । संपहारो समारुग्यु भय-भीसणो ॥८॥ 
खग्ग-तिक्खर्ग-चर-मोग्गरुग्गामणो । सेल्ल- वावज्ञ - भन्लाइ-सक्ावणो ॥६॥ 


छायारलीसमो संधि पे 


कहींपर किसीका सिर जलने रहरूगा, कहीं किसीका कवच और 
कटिसूत्र । कहीं किसीका; ंखछासहित कवच खिसक गया। 
इस प्रकार आमको प्रचण्ड ज्वाल्में शब्रुसेनाकों नाक धूमने 
छगी ( केवल महेन्द्र-पुत्र ही शेष रह्या | वह पवनपुन्रके पास इस 
प्रकार पहुँचा मानो सिंहके पास सिंह पहुँचा हो। वह जब तक 
अपने वरुण तीरका संघान करता तब तक पवन-पुत्र हनुमानने 
रुष्ट होकर अपने स्वर्णिम तीरोंसे उसे आहत कर दिया | तथा 
दुजनके हृदयकी तरह उसके श्रेष्ठ धनुषको छिन्न-भिन्न कर ग्रिरा 
दिया ॥१-१०॥ 


[६ ]और जब तक महेन्द्रपुत्र दूसरा धनुष ले, तबतक 
हनुमानने तीरोंसे उसका रथ छेद डाला । उसके श्र ष्ठ रथकी पीठ 
टूक-हक होने पर, जुते हुए अश्व गिर पड़े। छत्न-दंड कुक गया। 
पताका छिन्न-भिन्न हो गई। तब महेन्द्रपुत्न दूसरे विमानपर . 
जाकर बठ गया । किन्तु पवनपुत्रने उसे तीरोंसे उसी प्रकार नष्ट 
कर दिया जिस प्रकार सिद्ध पुरुष नरकके धोर दुखोंको नष्ट 
कर देते हैं ॥१-४॥ 


तब महेन्द्रपुत्र अश्नहीन होकर ही तमतमाता हुआ निकछा, 
अब वह निम्नथ मुनिकी भाँति प्रतीत हो रहा था । किंतु हनुमानने 
उसे आहतकर बाँध लिया । उसे उसने बसे ही उठा लिया जसे 
गरुड़ पक्षी साँपकों उठा लेता है | इस प्रकार अपने पुन्नके आहत 
ओर बद्ध हो जानेपर राजा मअहेन्द्रने थुद्धश्त पबरनपुत्र हनुमानको 
छलकारा, और प्रहरणशीरू दुदशनीय ओर भयभीषण बह, 
अंजनाके प्रियपुत्र हनुमानसे आकर भिड़ गया। उसके हाथमें 
खडग, और नुकीले तेज मुद्गर थे। खेल्ल वावल्ल और भालेसे 


छ२ पडमचरिड 


चघत्ता 
पढम-भिडन्तए्एण._ सर-पक्षरु मुक्‍कु महिन्द ! 
छिण्णु कहद्धएण जिंह सव-संसारु जिणिन्दें ॥१०॥ 
[७] 
छिण्णु जं जें जर-पञ्ररु रणउहेँ पवण-जाएँण । 
घगधगन्तु अग्गेड विम॒ुक्कु महिन्द-राएँ णं ॥१॥ 
दुद्धुवन्तु जाल$सणि-घोसणो । जलजलरून्तु जालोलि-भीसणो १२॥ 
दिटठुवाणु जं॑ पवण-पुत्तेंण । वारुणत्थु_ मेब्चिड. तुरन्तेंण ॥३॥ 
जिह घणेण गलूगजसाणेणं । पसमिओ वि गिम्भो व्व णाएँणं ॥४॥ 
वायवो महिन्देण. मेल्निओ । पवण-पुत्त तेण विण भेल्लिओ ॥७॥ 
चाव-लट्टि. धत्तेंवि तुरन्तेणं । चड-महदूदुमों विप्फुरन्तेण ॥६॥ 
मेद्चिओ महा - वहल - पत्तलों। कढिण - मूलु थिर - थोर-गत्तको ॥७॥ 
खण्डु खण्डु किउ पवण - पुत्तेणं । कुकड्ट - कब्व - वनन्‍्धो ब्व घुत्तेण ॥८॥ 
णवर मुक्‍कु महिहरु विरुद्व "ं। सो वि छिण्णु णरउ व्व सिद्ध णं ॥६॥ 


घत्ता 
ज॑ जं लेद रिउ त॑ ठं हणुवन्तु विणासह । 
जिह णिज्ञक्खणहों करें एक्कु वि अत्थु ण दीसइ ॥१ ०॥ 
[5८] 
अज्जणाएँ जणणेण विलक्खीहूय- चित्त । 
गय विमुक्त भामेष्पिणु कोवाणल-पलित्तेंण ॥१॥ 
तेण लडडि - दण्डाहिषाएँणं । तरुवरों व्व पाडिड दुवाएँणं ॥२॥ 
गिरि व वज्जण हदुण्णिवारेंग | अणिल - पुत्त तिह गय-पहारेंण ॥रे॥ 


छायालोसमो संधि छ्डे 


सचमुच वह आंशंका उत्पन्न कर रहा था। पहली ही भिड़ंतमें 
राजा महेन्द्रने तीरोंकी बौछार को। किन्तु कपिध्वज हनुमानने 
उसे वेसे ही छेद दिया जिस प्रकार जिनेन्द्र भव-संसारको छेद 
देते हैं ॥१-१०॥ 

[ ७ ] युद्ध-मुखसें जब हनुमानने इस प्रकार तीरोंको नष्ट कर 
दिया तब राजा महेन्द्रने धकधक करता हुआ आग्नेय बाण छोड़ा 
तब हनुमानने भी लपटे उड़ाते वश्नघोष करते हुए ज्वालमाछासे 
भीषण उस तीरकों देखकर, तुरन्त अपना वारुण बाण छोड़ा । 
उसने आग्नेय वाणकों वसे ही ठंडा कर दिया जेसे गरजता 
हुआ मेघ ग्रीष्म काछको ठंडा कर देता है । राजा महेन्द्रने वायु 
बाण जोड़ा, पवनपुत्र उससे भी नहीं डरा। तब उसने अपनी 
चापयष्टि डाढकर और तमतमाकर, मजबूत जड़वाला स्थिर तथा 
स्थूछ आकारका प्रचुर पत्तोंबाछा विशाल बटवक्ष फेंका। किंतु 
हनुमानने उसके भी वसे ही सो टुकड़े कर दिये जसे धूते कुकबिके 
काव्यबंधके टुकड़े-टुकड़े कर देता है| तब राजा महेन्द्रने पहाड़ 
उछालछा परन्तु हनुमानने उसे भी बेसे ही काट दिया जैसे सिद्ध 
नरकको काट देते हैं | इस प्रकार राजा जो भी लेता हनुमान उसे 
ही नष्ट कर देता उसी प्रकार जिस प्रकार छक्षणहीन व्यक्तिके 
हाथमें प्रत्येक अर्थ नष्ट हो जाता है ॥१-१०॥ 


[८] यह देखकर अंजनाका पिता राजा महेन्द्र अपने 
सनसें व्याकुठ हो उठा। उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने 
घुमाकर गदा मारी । उस लकुटिदंडके प्रहारसे हनुमान उसी प्रकार 
गिर पड़ा, जिस प्रकार दुववातसे वक्ष गिर पड़ता है । उस गदाके 
प्रहारसे हनुमान उसी तरह गिर गया जिस प्रकार दुर्निवार 
वजञ्ञके आधातसे पहाड़ | हनुमानके इस प्रकार गिरनेपर आकाश- 
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णिवडिए. सिरीसेलें विम्भलें। जाय वोज्न॒ सुरवरहँ. णहयले ॥४॥ 
णिप्फल॑ गये हणुव- गज्ियं । घण - समृहमिव सलिल - वज्ियं ॥७॥ 
राम - दूअकज्ज ण साहिय॑ | जाणईह वयर्ण ण॑ चाहिय॑ ॥६॥ 
रावणस्स ण वर्ण विणासियं । विहछु आसि केवर्लिहिं भासियं ॥७॥ 
एवं वोल्ल सुर-सत्थ जावेंहिं।हणुड हुड सज्जीडतावेंहिं ॥८॥ 
उद्दिओ सरासण - विहत्थओ | सरवरेहिं किउ रिड णिरत्थओ ॥६॥ 


घत्ता 
मण्ड कइद्धएंण सर-पब्जरें छुह्ेँवि रउद्दें । 
घरिड महिन्दु रणें णं गह्ला - वाहु समुद्दें ॥१०॥। 


[& ] 
कुद्रएण समरद्गणेँ माया - बहर - हेंडणा। 
घधरिय वे वि माहिन्दि - महिन्द कइछू- केडणा ॥१॥ 
माणु मलेवि करेवि कडमदहणु | चलणहिं पडिउ समीरण- णन्दणु ॥२॥। 
“हाँ माहिन्द मात्र मरुसेजहि । ज॑ं विमुहिड त॑ सयल खमेजहि ॥३॥ 
अहाँ अहोँ ताय ताय रिउ-भज्ञण । णिय-सुय त॑ं वीसरिय किमब्जण ॥॥४॥। 
हडे तह तणड तुज्कु दोहित्तउ | णिम्मल - वंसु समुज्जल- गोत्तड ॥७॥॥ 
भग्गु सरट्द जेण रणें वरुणहों। हे हणुवन्तु पुत्त तहों पवणहों ॥६॥ 
पेसिड अब्भत्थेवि सुग्गावें। रामहों हिउ कलत्त दहगावें॥७॥ 
दृअ-कज्जें संचल्लिउ जावेंहिं। पह्णु दिटठु तुहारई तावहिं ॥८॥ 
भाया - वहरु असेसु विवुज्किड । तें तुम्हहिं समाणु मई जुज्किउ' ॥8॥ 
घत्ता 
त॑ णिसुर्णंव वयणु विज्ञाहर - णयणाणन्दें । 
णेह - सहाभरेंग सारुइई अवगढु महिन्दें ॥|१०७ 


छायालीसमों संधि ७ज 


तलूमें देवतालोगोंमें बातें होने छगों--“अरे निजल मेघकुलके 
समान हनुमान का गरजना व्यर्थ गया। रांमका न तो वह दौत्य 
ही साध सका, और न उन्हें सीता देवीका मुख दिखा सका | 


रावणके वनका नाश भी नहीं किया अतः केवलछज्ञानियोंका 
कहा हुआ विफल हो गया? । जब सुरसमूहमें इस प्रकार बातें 


हो रही थीं कि इतनेमें हनुमान फिरसे तयार हो गया | हाथमें 
धनुष लेकर वह उठा और तीरोंसे उसने राजा अ्रह्मादको निरस्त कर 
दिया। रोद्र कपिध्वजो हनुमानने सहसा युद्धमें छुब्ध होकर 
अपने तीरोंकी बौछारसे राजा प्रह्मदको उसी प्रकार अवरुद्ध 
कर दिया जिस प्रकार गंगाके प्रवाहको समुद्र अवरुद्ध कर 
देता है ॥१-१०॥ 

० [६] इस प्रकार माताकी शझुताके कारण क्रद्ध होकर 
हनुमानने युद्धम्रांगणमें ही राजा प्रह्माद और उसके पुत्र महेन्द्रको 
पकड़ लिया। इस प्रक्कार मानमदंनकर और संहार मचाकर 
हनुमान्‌ राजाके चरणोंमें गिर पड़ा। वह बोला, “राजन , भमनमें 
बुरा न मानिए | जो कुछ भी मैंने बुरा किया है उसे क्षमा कर 
दीजिए । अरे शत्रुसंहारक तात, क्या तुम्त अपनो पुत्री अंजनाको 
भूल गये । मैं उसीका पुत्र, तुम्हारा नाती हूँ। मेरा बंश निर्मेल 
और गोत्र समुज्ज्वल हे । फिर मैं उसी पवनझ्ञयका पुत्र हूँ जिसने 
युद्ैसें बरुणका अहंकार नष्ट किया था। सुग्रीबने रावणसे अभ्य- 
थना करनेके लिए मुझे भेजा है। उसने रामकी पत्नीका हरण कर 
लिया है। मैं दृतकर्मके लिए जा रहा था कि मागमें आपका 
नगर दीख पड़ा । बस, मुझे माताजीके बैरका स्मरण हो आया । 
इसीसे आपके साथ युद्ध कर बैठा हूँ । यह सुनते ही विद्याधरोंके 


नयनप्रिय राजा महेन्द्रने स्नेह-बिहल होकर हनुमानका जीभर 
आलिज्ञन किया ॥१-१०। 


जद. पडठमचरिड 


[ १० ] 
'साहु साह भो सुन्दर सुउ सच्चठ जेँ पवणहो । 
पईं म्रु्णव सुहडत्तणु अण्णहों होइ कवणदो ॥१॥ 
जो सत्त - सज्भाम - रक्‍्खेहिं जस - णिलुड । 
जो उभय- कुल- दीवओ उभय- कुछ-तिरूड ॥॥२॥। 
जो उभय - त्रंसुज्जलो सस व अकलडकु। 
जो सीहवर - विक्कमो समरें णोसइडकु ॥३॥ 
जो दस - दिखा - वलूय - परिचत्त-गय-णामु 
जो मत्त - मायक्ञ - कुम्भत्थलायाम्रु ॥४॥ 
जो पवर - जयरूबच्छि - आलिड्भरणावासु 
जो सयल - पडिवक्ख-दुष्पेक्ल-णिप्णासु ॥७॥ 
जो कित्ति - रयणायरो जस - जलाचत्तु 
जो वीर - णारायणो जयसिरी - कनन्‍्तु ॥६॥ 
जो सयण - कप्पददुमो सच्च - अचलेन्दु 
जो पवर - पहरण - फडा-डोय-भुअइन्दु ॥७॥ 
जो माण - ब्रिग्भ्‌इरि अधहिमाण - सयु- सिहरु 
धणुवेय - पत्चमाणणो वाण - णह-णियरु ॥८॥ 
जो अरि - कुरझ्लोह - णिट्ठवण - दुग्घोट्डु 
पढिवक्ख-जलवाहिणी-सिमिर-जरू-घोट ठु ॥६॥ 
*  घत्ता 


जो क्रेण वि ण जिंड आसझ्ू - कलड्ू - विवजिड। 
सो हुड आहयण पई पके णवरि परज्िड' १०७ 
[११ ] 
एड बयणु णिसुणेप्पिण दुद्यम-दणु-विमद्णो । 
“कव॒णु एव्थु किर परिहचु/ सणइ घणारिणन्दणो ॥९॥ 
'नुहु देव दिवायरु तेय-पिण्डु | हें किं वि तुहारड किरण-सण्दु ॥२॥ 
तहुँ वर-सयलन्छुणु भुवण-तिलुड। हडँ कि पि तुदारड जोण्ह-णिलड ॥३॥ 
तुहँँ पचर - समुददु समुद-सारु । हें कि पि तुहारड जल-तुसारु ॥४॥ 
तुहँ मेरु - महीहरु महिद्रेसु | हें कि पि तुहारड सिल-णिवेसु ॥छ॥ 


छ्ु ययालीसमो संधि ७७ 


[१० ] वह बोला, “साधु-साधु, तुम पवनञ्जयके सच्चे पुत्र 
हो, तुम्हें छोड़कर, ओर किसमें इतनी वीरता हो सकती है, जो 
सेकड़ों शत्रु-युद्धोंमे यशका निकेतन है, जो दोनों कुछोंका दीपक 
ओर तिलक है, जो दोनों कुछोंमें उज्ज्वल और चन्द्रकी तरह 
अकलंक है, जो सिंहकी तरह पराक्रमी और युद्धमें निडर है, 
दसों दिशाओंके मण्डलमें जिसका नाम विख्यात है, जो मदमाते 
हाथियोंके कुम्भस्थलोंका भुकानेवाला और जो प्रवर बिजयलक्ष्मीके 
आलिलड्लनका आवास ही है | जो सकल शत्रुसमूहका दुदंशनीय 
संहारक है, जो कीर्तिका रत्नाकर, यशका जलावतं, विजयरूच्मीका 
प्रिय बीरनारायण, सज्जनोंका कल्पवृक्त, सत्यका मेरु, प्रवर प्रहार 
फनोंके धरणेन्द्र, मानमें विध्याचछ, जो अभिमानमें शिखर, धनुष 
धारियोंमें बाण-रूपी नखोंके समूहसे सहित सिंह, शबज्रुरूपी मगोंके 
लिए महागज, और जो शरत्रुसेनाके जलका शोषक है, आशंका 
और कलंकसे रहित जो तब तक किसीसे भी नहीं जीता जा सका, 
वह में भी आज तुमसे पराजित हो गया ॥१-१०॥ 

[११ ] यह वचन सुनकर, दुदम दानव-संहारक हनुमानने 
कहा, “तो इसमें पराभवकी कौन-सी बात, आप यदि तेजपिण्ड 
दिवाकर हैं और मैं आपका ही थोड़ा-सा किरण-समूह हूँ, आप 
भ्रुवनतिलक चन्द्र हैं, में भी आपका ही छोटा-सा ज्योत्स्ना- 
निकेतन हूँ, आप श्रेष्ठ महासमुद्र हैं और मैं भो आपका ही एक 
जलछकण हूँ, आप पमस्त पवतोंमें मन्दराचल हैं और मैं भी एक 
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तुहँ केसरि घोर-रडद् - णाउ । हडे कि पि तुहारड णह् - णिह्ाड ॥६॥ 
तुहुँ सत्त - महग्गउ दुण्णिवारु | हडे कि पि तुहारठ भय-वियारु ॥७॥ 
तुहँ माणस - सरवरु सारविन्दु | हड कि पि तुहारठड सल्िल-बिन्दु ॥झा॥। 
तुहुँ वर-तित्थथरू महाणुसाड ! हड किं पि तुहारड वय-सहाड ॥8॥ 


चघत्ता 


को पडिमल्लु तड॒ तुहूँ केणथ्वरेणोह्द्ठ । 
णिय पह परिहरइ कि मणि चामियर-णिवद्धउ' ॥१०॥ 
[ १२ | 

कह वि कह वि मणु धीरिड विज्ञाहर-णरिन्दहो । 

'ताय ताय मिलि साहणें गग्पिणु रामचन्दहों ॥१॥ 
वार्ड किउः उकयारु तेण | मारिउड मायासुग्गाड जेण ॥२॥ 
को सक्कई तहाँ पेसणु करोंव । मिलु रामहों सच्छुरू परिहरेषि ॥३॥ 
उवयारु करेवड मह मि तासु | जाएवड लद्टाहिवहों. पासु' ॥४॥ 
हणुयहों एयई वयणूँ सुणेत्रि | माहिन्दि- महिन्द पयट्ट वे वि॥५॥ 
सुग्गीव-णयरु णिविसेण पत्त । वरु पुच्छुइ एंहु को जम्वबन्त ॥६॥ 
कि वलबि पडीवड पवण-जाउ । असमत्त- कज्जु हणुकन्त आड़! ॥७॥ 
सन्तिण पव॒त्त णरचर-मइन्दु | अअ्णदं वष्पु एंडु सो महिन्दु' ॥८॥ 
वल-जम्वव वे वि चवन्ति जाम | सवडम्मुहु आउ महिन्दु ताम ॥8॥। 


घत्ता 


हलहर - सेवएंहिं सच्व्हिं एक्केकक - पचण्ड हिं। 
अग्घु्चाइयठ दिड-कढिण स इं भ्रु व-दण्डहिं ॥१०॥ 


छायालोसमा संधि छह 


'चट्टानका टुकड़ा हूँ, आप घोर गजन करनेवाले सिंह हैं और 
मैं छोटा-सा नखनिधात हूँ । आप महागज़ हैं और मैं भी आपका 
ही थोड़ा-सा महा विकार हूँ। आप कमछोंसे शोभित मान 
सरोबर हैं. और मैं भी आपका ही छोटा जलकण हूँ। आप 
महानुभाव श्र छ तीर्थंकर हैं और मैं भी आपका कुछ-कुछ ब्रत 
स्वभाव हूँ | आपका प्रतिमल्‍छ कौन हो सकता है, आप किससे 
पराजित हो सकते हैं। सोनेसे जड़ा हुआ मणि क्या अपनी आभा 
छोड़ देता है !? ॥१-१०॥ 

[१२] तब हनुमानने किसी तरह राजा महेन्द्रको धोरज 
बंधाकर कहा, “तात तात, चलकर रामचन्द्रकी सेनामें मिल 
जाइए | उन्होंने हमारा बहुत भारी डपकार किया है। क्योंकि 
उन्होंने दुष्ट मायासुप्रीवको मार डाछा है। भछ्ता उनकी सेवा 
कोन कर सकता था। अतः आप ईष्यां छोड़कर रामसे मिल 
जाये । मैं भी उनका उपकार करूँगा। मैं लंकानरेशके पास जा 
रहा हूँ |” हनुमानके इन बचनोंको सुनकर राजा महेन्द्र और 
माहेन्द्र दोनों तुरन्त चल पड़े । वे एक परमें ही सुप्रीव राजाके 
नगरमें पहुँच गये । रामने (उन्हें आते देखकर) जाम्बबन्तसे पूछा 
कि ये कौन हैं । कहीं काम समाप्त किये बिना ही हनुमान 
छोटकर तो नहीं आ गया है ! इसपर मन्त्रीने उत्तर दिया कि यह 
अंजना देवीके पिता महेन्द्र राजा हैं। जब तक राम और 
जाम्बवन्तमें इस प्रकार बातें हो रही थीं तब तक राजा महेन्द्र 
उनके सम्मुख ही आ पहुँचे । रामके एकसे एक प्रचण्ड सेवकोंने 
अपने कठोर और हदृद भ्रुजदण्डोंसे राजाको ( शुभागमन पर ) 
अध्येदान किया | 


[ ४७, सत्तचालीसमो संधि ] 


सारुद्ट पवर-विभाणारूढड अद्विणव-जयसिरि-वहु-अवूढडउ 
सामि-कर्जे संचल्छ महाइड लोलऐं दहिम्रुह-दीड पराइड ॥ 


[$] 


मण - गमणेण तेण णहें जन्‍्तें। दद्मुहणयरु दिटद्ु हशुबन्ते ॥१॥ 
दिद्वाराम सीम चउ-पार्सेहिं । धरिड णाई पुरु रिणिय-सहासें हिं ॥२॥ 
जहिं पप्फुज्लियाईं उज्जाणई | वहुईँ ण॑ तित्थयर - पुराणईँ ॥३॥ 
जहिँ ण कयाबि तलायई सुक्कहूँ । णं सीयलई सुट्‌ ढ॒ पर - दुक्खइ ॥४॥ 
जहिं वाबिड वित्थय - सोवाणड । णं कुगइड हेद्वामुह - गमणड ॥५॥ 
जहिं पायार ण केण वि लद्धिय । जिण-उबएस णाई गुरु- संघिय ॥६॥॥ 
जहिँ देडलई धवल-पुण्डरियई । पोत्था-वायणई व वहु-चरियह ॥७॥ 
जहिँ मन्दिरईँ स-तोरण- वायई । णं॑ समसरणई सुप्पडिहारह ॥॥८।॥। 
जहिं भुव- णेत्त- सुत्त- दरिसावण । हरि - हर -वम्भहिं जेहा आवण ॥8॥। 
जहिँ वर-वेसउ तिणयण - रूवड । पवर- भुअड्ज- सर्दहिं अगुहुअड ॥१०॥ 
जहिं गयणत्थ- वसह- हलहर-मइ । राम- तिलोयण - जेहा गहचह ॥११॥। 


सेंतालीसवीं सन्धि 


इस प्रकार अभिनव विजयलक््मीका आलिंगन करनेवाले 
हनुमानने विशाल विसानमें बेठकर अपने स्वामीके कामके लिए 
प्रस्थान किया | शीघ्र हो महनीय वह दघिमुख विद्याधरके द्वीपमें 
लीलापूर्बक ही पहुँच गया । 


[१ ] आकाश मागंसे जाते हुए हनुमानको दधिमुख नगर 
दिखाई दिया। उस नगरके चारों ओर उद्यान और सीमाएँ इस 
प्रकार थीं मानो उसने हजारों ऋषियोंको ( बंधक ) रख लिया 
हो | विकसित और खिले हुए विमान उसमें ऐसे छगते थे मानों 
बड़े-बड़े तीथंकर-पुराण हों । वहाँ एक भी सरोवर सूखा नहीं था, 
सानो वे परदुखकातरतासे ही शीतछ थे। उनकी विस्तृत 
सीढ़ियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो अधोगामी कुगति ही हो । 
उसका परकोटा कोई उसो प्रकार नहीं छाँघ सकता था जिस प्रकार 
गुरु-उपदिष्ट जिनो पदेशको कोई नहीं लाँघ पाता ! उसमें देवकुल 
धवलकमलोंकी तरह थे | वहाँके लोग पुस्तक वाचनाकी तरह 
( स्वाध्यायकी तरह ) बहुत चरितवाले थे। जहाँ तोरण-द्वारोंसे 
अल्ंकृत मंदिर ऐसे लछगते थे मानो प्रातिहायोंसि सहित समवशरण 
हो । वहाँके बाजार हरि, हर और त्रह्माकी तरह क्रमशः भुव [ द्रव्य 
अगर हाथ ] नेत्र [ वख्ल ओर आखें ] और सुत्त ( सूत्र ) दिखा 
रहे थे । जहाँ वेश्याएँ शिवकी तरह बड़े-बड़े भुजंगों ( लंपटों और 
साँपोंसे ) आलिंगित थीं। जहाँ ग्रहपति, राम और शिवकी तरहद्द 
हलघर [ राम हलूघर कहलाते हैं, शिव बैलपर चलते हैं, और 
गृहस्थ बैल और हलकी इच्छा रखते हैं ] थे। इस प्रकार अनेक 

६ 


यर पडठमचरिड 


चत्ता 
तहिं पद्टणें बहु-उवमहँ भरियए ण॑ जगें सुकइट-कब्बें वित्थरियएँ। 
सहइ स-परियणु दहिम्ु॒ह-राणउ ण॑ सुरवइ सुरपुरहों पहाणड ॥१२॥ 


[२] 
तहाँ अग्गिम महिसि तरब्नमइ । णं कामहों रह सुरवहहें सह ॥१॥ 
आवन्तएऐँ जन्तएं दिण-णिवहे । उप्पण्णड कण्णज तिण्णि तहें ॥२॥। 
विज्जुप्पप चन्दलेह. वाल | अण्णेक्क तहा तरद्शमाल ॥१॥ 
विण्णि वि कण्णउ परिवहियउ ! णं सुक्॒इ-कहल रस - वड्डियड ॥४॥। 
वहु-दिवसें हिं सुरथ - पियारएंण । पहुविउ. दूड_ अडगगारएं ण ॥णा। 
“जइ भज्ञड दहिमुह माम महु | तो तिण्णि वि कण्णड देहि बहु' ॥॥६॥॥ 
तेण वि विवाहु सद्गच्छियड | कल्लाणभुक्ति मस्रुणि पुच्छियड ॥॥७॥॥ 
कहाँ धीयउ देमि ण देमि कहाँ। मुणिवरेंण वि तक्खणें कहिउ तहों ॥८॥ 


घत्ता 


बेयड हुत्तर - सेढिह राणड साहसगइ - णामेण पहाणउ । 
जीबिउ तासु समर जो लेसइ तिण्णि वि कण्णड सो परिणेसइ्ट ॥६॥ 


[३ | 
गुरु - वयणेण तेण अद भाविड। मर्णे गन्धव्व - राड चिन्ताविड ॥१॥ 
'साहसगइ वहु - विजञावन्तड 4 तेण समाणु कवणु परहन्तड ॥२॥ 
अहवइई एड वि णउ बुज्किजइ | गुरु- भासिएँ सन्देहु ण किजइ ॥३॥ 
जम्म - सएु वि पमाणहों हुकइ । मुणिवर-वयणु ण पलए वि चुकइ॥७॥ 
अबसे कन्दिवसु वि सो होसइ | साहसरइह जुज्कु ज्ञों देसइ! ॥७॥ 
त॑ णिसुणेत्रि लडह - छायण्ण हिं । णिय - जणेरु आउच्छिड कण्णहिं ॥६॥ 


सत्तचालीसमो संधि झरे 


उपमसाओंसे भरपूर सुकविके काव्यकी तरह विस्तृत उस नगरमें 
राजा दधिमुख अपने परिवारके साथ इस तरह रहता था मानो 
स्वगे का प्रधान इन्द्र हो ॥१-१२॥ 

[२ ] उसकी सबसे बड़ी रानी तरंगमति, कामदेवकी रति, 
या इन्द्रकी शचीकी भाँति थी। दिन आये और चले गये । इसो 
अंतरमें उसकी तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । उनके नाम थे चन्द्रलेखा, 
विद्याम्मभा और तरंगमालछा । सुकविकी रसवधित कथाकी भाँति 
वे तीनों कन्याएँ दिन-दूनी रात-चोगुनी बढ़ने छगीं। तब बहुत 
दिनोंके अनन्तर, सुरतिप्रिय राजा अंगारकने दधिमुखके पास अपना 
दूत भेजकर यह कहलाया, “हे माम ( ससुर ), यदि तुम भला 
चाहते हो तो शीघ्र ही तीनों कन्याएँ मुझे दे दो? ॥१-६॥ 


( यह सुनकर ) और अपनी पुत्रियोंके विवाहकी बात मनमें 
रखकर राजा द्धिमुखने कल्याणभुक्ति नासके मुनिसे पूछा कि 
“मैं अपनी लड़कियाँ किसे दूँ और किसे न दूँ ।” मुनिवरने फौरन 
राजासे कहा कि “बिजयाध पवतकी उत्तर श्रणीका मुख्य राजा 
सहख्रगति है । युद्धमें जो उसका अन्त कर दे, तुम अपनी तीनों 
पुत्रियाँ उसीको देना? ॥४-६॥ 

[३] गुरुके वचनोंसे अत्यंत भावुक वह राजा दधिमुख 
इस चिंतासें पड़ गया कि अनेक विद्याओंके जानकारराजा 
सहस्नगतिसे कोन युद्ध कर सकता है। अथवा मु्के इन सब 
बातोंमें न पड़ना चाहिए। क्योंकि गुरुका कहा हुआ प्रद्ययकाछमें 
भी नहीं चूक सकता ( गलरूत नहीं हो सकती )। वह सेकड़ों 
जन्मोंमें भी प्रमाणित होकर रहता है। अवश्य ही एक दिन वह 
मनुष्य उत्पन्न होगा जो सहखगतिके साथ युद्ध करेगा। यह 
पता छगनेपर अनिद्य सुन्दरी उन कन्याओंने अपने पितासे पूछा 


ब्ः्छ पडसचरिडठ 


भो भो ताय ताय दणु-दारा। लइ् वण - वासहोँं जाहुँ सढारा ॥७॥ 
करहुँ कि पि वरि सन्‍्तारहणु  जोग्गब्भासें विजासाहणु' ॥८॥ 
घत्ता 
एवं भरणेप्पिणु चल-भउहालड मणि-कुण्डरू-मण्डिय-गण्डयलूड । 

गम्पि पहद्ुंइ विलुड - वणन्तरें णाईं ति - गुत्तिड देहब्भन्तरें ॥६॥ 
[४] 
स॑ वणु तिहि मि ताहिं अवयज्जिड । णं भव-गहणु असोय - विवज्जिड ॥१॥ 
ण॑ णित्तिकड थेरि - मुह - मण्डल । णं _ णिच्चुयड कण्ण-उरतथल ॥२॥ 
णं णिप्फल कुसामि - ओलग्गिउ । णं॑ णित्तालु अ- णश्वण - वग्गिड ॥३॥ 
णं हरि - घरु पुण्णाय -विवज्जिउ | णं॑ णीसुण्णु वडड॒हु गज्जिड ॥४॥ 
जहिं बोराहिड कामिणि-लीलूड । मण्ड मण्ड उब्वीरण - सीलड ॥५॥ 
जहिँ पाहण वलन्ति रवि-किरणं हिं। णं सज्जण दुज्जण - दुव्वयण हिं ॥६॥ 
तहिं अच्छुन्ति जाबव वर्ण वित्थएं | ताव पहुक्षिय दिवसे चउत्थएं ॥७॥ 


पत्ता 


चारण पवर - महारिसि आइय भद्द- सुभदह वे वि चेराइय । 
कोसहाँ तणेण चडत्थें भाएँ अट्टू दिवस थिय काओसाएँ ॥॥८॥। 
[५] 

किडिकिडिजन्त-मिलिम्मिलि-लोयण । रूम्विय-भुअ परिवजिय-भोयण ॥ १॥ 
जल्बन-मलोह - पसाहिय-विग्गद । णाण - पिण्ड  परिचत्त-परिग्गह ॥२॥ 
थिय रिसि पडिमा-जोएं जावें हिं । अठमु दिवसु पदढुक्किउ ता्वेहिं ॥३॥ 
तहिं अवसरें तिय-लोलुअ-चित्तहों। केण वि गम्पि कहिड वरइत्तहों ॥४॥ 
देव देव तड जाडउ मणिद्वुड । तिण्णि वि कण्णड रण्ण पट्द्ठड ॥५॥ 
अण्णु ताहिं वरहच्ु गविद्ठड । तहुँ पुणु मुहियएं जें परितुदवठ' ॥६॥ 


सत्तचालीसमो संधि मझण 


कि “हे दनुसंहारक तात ! क्या हमछोग वनवासके लिए जाँय | 
वहाँ हम किसो मंत्रकी आराधना करेंगी या योगके अभ्यास 
द्वारा कोई विद्या साधेंगी ।? यह कहकर चंचल भौंहों और मणि- 
मय कुंडलोंसे शोभित कपोलोंवाली वे तीनों कन्याएँ विशाल 
वनमें इस प्रकार प्रविष्ट हुई' मानो शरीरमें तीन गुप्तियाँ ही 
प्रविष्ट हुई हों ॥१-६॥ 

[४ |] उन्होंने उस बनको देखा, जो भवसंसारकों तरह 
अशोकवर्जित ( वृक्षविशेष, सुखसे रहित है ), वक्तके मुखमंडल 
की तरह, तिलक ( वृक्षविशेष और टीका ) से रहित, कन्याके 
स्तनसण्डलकी तरह निच्चूय [ आम्र वृक्त और चूचकसे रहित ); 
कुस्वामीकी सेवाकी तरह निष्फछ, अनतेक समभूहके समान निताल 
[ ताड़ वृक्त और तालसे रहित ], स्वगंकी तरह पुन्नागवर्जित 
[ राक्षस और सुपारीका वृक्ष ), बौद्धोंके गजंनको तरह निशून्य 
था। उस वनमें सूकरी कामिनीकी छीला धारण कर रही थी। 
जेसे कामिनी बल्ात्‌ चूणे विकीणे करती चलती है. बसे ही वह 
चल रही थी। उस बनमें सूयकी किरणोंसे पत्थर जल उठते थे 
मानो दुजनोंके वचनोंसे सज्जन ही जल उठे हों । इस प्रकारके उस 
बिस्तृत वनमें बैठे-बेंठे उन कनन्‍्याओंको चौथा दिन व्यतीत हो 
गया। इसी समय दो विरक्त चारण महामुनि वहाँ आये और एक 
कोसके चौथे भागकी दूरीपर आठ दि्निके लिए कायोत्समर्मे 
स्थित हो गये ॥१-८॥ ह 

[५ ] किड़किड़ाती हुई भी उनकी आँखें चमक रही थीं। 
उनके हाथ लम्बे और उठे हुण थे । उन्होंने भोजन छोड़ रखा था । 
उनका शरीर ज्वाला और मल-निकरसे प्रसाधित था। इस प्रकार 
ज्ञानपिण्ड और परिग्रहसे हीन उन्हें प्रतिमायोगमें छीन हुए आठ 


झ्६ पठमचरिड 


त॑ णिसुणेवि कुबिउ अद्भारड | णं हवि धिएंण सित्त सय-बारड ॥७॥ 
“सञ्भमि अज्जु मदप्फरु कण्णहुँ | जेण ण होन्ति मज्छु ण वि अण्णहुँ ॥८॥ 


घत्ता 
अमरिस-कुदड कुरुडु पधाइड गम्पिणु वर्ण वह्रसाणरु लाइड | 
घगधगमाणु समुट्टिउ वण-दुउ मत्ति पलित्त णाईं खल-जण-वउ ॥६॥ 


[६ ] 


पढठस-दवग्गि छुक्‍कु सिप्पीरहोँ। णाईं किलेसु णिहीण-सरीरहों ॥॥१॥॥ 
सयलु वि काणणु जालालीविड । रामहो हियड णाईंँ संदीविड ॥शा। 
कत्थइ दारू - वणाईँ पलित्तईँ ।णं॑ वइदेहि - दसाणण - चित्तईँ ॥३॥ 
सुक्केहि मि असुक्त पजलाविय । णं सुपुरिस पिसुणेहिं संताविय ॥४॥॥ 
कहि मि पणद्ृई वणयर-मिहुणईं । कन्दन्तई णिय-डिम्भ-विहूणईँ ॥णा। 
गष्पि मुणिन्दहुँ सरणु पहद्रं । सायव इब संसारहों तठट्ठईं ॥६॥। 
तहिं अवसर गयणब्भण जनन्‍्तें। खब्विड णिय-विमाणु हणुवन्तें ।॥७॥॥ 
मरू मरू लछाइड केण हुवासणु । अच्छुठ गसणु करमि गुरु-पेसणु ॥८॥ 


चत्ता 


अह सरणाइएऐ अह वन्दिग्गहें सामि-क््ज अह मित्त-परिग्गहें । 
आएंहिं बिहुरं हिं जो णउ जुज्कमइ सो णरु मरण-सए वि ण सुज्मइ ॥ ६॥ 


सत्तचालीसमो संधि घ्व् 


दिन व्यतीत हो गये । इसी बीचमें किसीने जाकर ख्री-ोलुप वर 
अंगारकसे यह कह दिया कि “हे देवदेव ! तुम्हारी अभिलकषित 
तीनों कन्याएँ बनमें चछी गई हैं | तुम उनको खोज छो और फिर 
बार-बार उनसे संतुष्ट होओ ।” यह सुनकर अंगारक एकद्म आग- 
बबूला हो उठा, मानो किसीने आगमें सौं बार घी डाल दिया 
हो । उसने यह निश्चय कर छिया कि आज मैं अवश्य उन लड़कियों 
का घमण्ड चूर-चूर कर दूँगा जिससे न तो वे मेरी हो सकें और 
न किसी दूसरेको | अत्यन्त निष्ठुर बह, क्रोधसे भरा हुआ दौड़ा, 
और उस वनमें आग छगा आया | धक धक करके आग चढने 
छगी और शीघ्र दुष्टजनके बचनोंको भाँति भड़क उठी ॥१-६॥ 


[६ ] सूखे तिनकोंकी वह पहली आग उसी प्रकार फैलने छगीं 
जिस प्रकार निधनके शरीरमें क्लेश फैलने छगता है । ज्यालमाला 
से बह समूचा वन उसी प्रकार प्रदीप्त हो उठा जिस प्रकार रामका 
हृदय ( सीता के वियोगमें ) संतप्त हो रहा था। कहीं पर सूखे 
तिनकोंका ढेर जल रहा था, कहों पर वनचरोंके जोड़े नष्ट हो रहे 
थे। कहींपर वे अपने बच्चोंसे हीन होनेके कारण चिल्ला रहे थे। 
संसारसे भीत श्रावकांकी भाँति वे उन मुनिवरोंकी शरणमें चले 
गये । इस अवसरपर आकाशमार्गसे जाते हुए हनुमानने ( उस 
आगको देखकर ) अपना विमान रोक लिया। धह अपने मनमें 
सोच रहा था कि 'मरु मर” यह आग किसने लगा दी । झुके अपना 
जाना स्थगित करके गुरुकी सेवा करनी चाहिए | क्योंकि ( नीति- 
बिदोंका कथन है कि ) शरणागतका आना, बंदीको पकड़ना, 
स्वामीका काय॑ और मित्रका परिप्रह, इन कठिन श्रसंगोंमें जो 
जूमता नहीं वह शत-शत जन्सोंमें भी शुद्ध नहीं हो सकता ॥२-६॥ 


म्प पडमचरिड 
[७०] 


मर्णे चिन्तेप्पिणु णिम्मल - भावें | मारुह - णिम्मिय - विज्ञ- पहाव ॥१॥ 
सायर-सलिल सब्वु आकरिसिउ । मुसरू-पमाण्णे हिं धार हिं वरिलिड ॥२॥ 
हुअवहु उल्हाविड पजलन्तठ । खम - भावेण कलछि व वडुन्तड ॥३॥ 
त॑ उवसग्गु हरेंवि रिउ - महणु । गड मुणिवरहूँ पासु मरु-णन्दणु ॥४॥ 
कर - कमलेहिं पाय पुज्जेप्पिणु ! वन्दिय गुरु गुरु - भक्ति करेप्पिणु ॥७॥ 
मुणि - पुम्॒वे हिं समुश्चाएंवि कर | हणुवहों दिण्णासीस सुहहुर ॥६॥ 
तहिं अवसर विजउ साहेप्पिणु । मेरुहँ पास हिं भामरि देष्पिणु ॥७॥ 
तिण्णि वि कण्णउ सालझ्लारड | अहिणव-रम्भ- गब्भ - सुकुमारठ ॥८॥ 


चत्ता 


भद्द - सुभदर्ँ चलण णमन्तिउ हणुयहाँ साहुकारु करन्तिड । 
अग्गए थियठ सहन्ति सु-सीरूड ण॑ तिहुं कालहुँ तिण्णि वि लीरूड ॥8॥ 


[८] 
पुणु वि पसंसिड सो पवणअ्इ । 'सुहड-लील अण्णहों कहाँ छुजइ ॥१॥ 
चड्ुठ पहँ वच्छुल्ल पगासिड | उबसग्गहों णाउ मि णिण्णासिड ॥२॥ 
एत्तिउ जद ण पत्त तुझुँ सुन्दर । तो णवि अज्जु अम्ह णविमुणिवर ॥३॥ 
त॑ गिसुर्णव मारुह गश्जोश्विउ। दन्त-पन्ति दरिसन्तु पयोल्लिउ ॥४॥ 
“तिण्णि वि दीसहाँ सुट्ठु विणीयड। कवणु थाणु कहां तिण्णि वि चीयड ॥५॥ 
कि कज्जें वण - वास पह्द्दठ | केण वि कउ उचसग्गु अणिद्वठ ॥६॥ 
हणुवहाँ केरड वयणु सुणेप्पिणु । पभणद चन्दलेह विहसेप्पिणु ॥७॥ 
/तिण्णि वि दहिमुदद-रायहों धीयड । छुद्डु छुडु भक्कारेण वि वरियड ॥८ा॥। 


सकत्तचालीसमो संधि घ््द 


[७ ] अपने मनमें विशुद्ध रूपसे यह विचारकर हनुमानने 
अपनी बिद्याके प्रभावसे समुद्रका सारा पानी खींचकर मूसलछाधार 
धाराओंमें उसे बरसा दिया जिससे जलती हुई आग शांत हो 
गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार क्षमाभावसे बढ़ता हुआ कलि- 
युग शांत हो जाता है। इस तरह उस उपसगंको दूरकर शत्रु- 
संहारक हनुमान उन मुनियोंके निकट पहुँचा। उसने अपने 
हाथोंसे पूजा और भक्तिकर उनकी खूब वंदना की । उन मुनियोंने 
भी हाथ उठाकर हनुमानको कल्याणकारी आशीर्वाद दिया । इसी 
अवसरपर विद्या सिद्धकर और मेरु पबतकी प्रदक्तिणाकर, केलेके 
गाभकी तरह सुकुमार, अलंकारोंसे सहित उन कन्याओंने आकर 
भद्र-समुद्र मुनियोंके चरणोंमें प्रणाम किया। उन्होंने हमुमानको 
खूब-खूब साधुवाद दिया। उनके सम्मुख स्थित वे तीनों सुशील 
कन्याएं ऐसी मालूम हो रही थीं मानो त्रिकाछकी तीन सुंदर 
लीलाएँ ही हों ॥ १-६॥ 

[ ८ ] उन्होंने बार-बार हनुमानकी प्रशंसा करते हुए कहा कि 
“इतनी सुभटललीला भला किसी दूसरेको क्‍या सोह सकती है । 
आपने बहुत अच्छा धमंवात्सल्य प्रकट किया कि उपसगका 
नामतक मिटा दिया। हे सुंदर, यदि आप आज यहाँ न आते तो 
न तो दस तीनों बचतीं और न ये दोनों मुनिबर |” यह सुनकर 
हनुमानको रोमांच हो आया। वह अपनी दंतपंक्ति दिखाते हुए 
बोले कि “आप तीनों बहुत ही विनयशीछ जान पड़ती हैं। आपकी 
निवास भूमि कहाँ है। और आप किसकी पुत्रियाँ हैं, वनमें 
आपलोग किसलिए आईं, और यह अनिष्ट उपसगे किसने किया १?” 
हनुमानके ये वचन सुनकर, चंद्रलेखाने हँसकर कहा--“हम तीनों 
द्धिमुख राजाकी पुत्रियाँ हैं, शायद अंगारकने हमारा बरण कर 


६० पडसचरिड 


घत्ता 


तहिं अवसरें केवलिहिं पगासिउ “दससयगइहें मरणु जसु पासिड । 
कोडि - सिलाव जो संचालेसइ सो वरइत्तहों भाइउ होसह” ॥६॥ 
० छ] 
एम वत्त गय अम्हहुँ कण्णें । ते कज्जेण. पहहुड रण्णें ॥१॥ 
वारह दिवस एत्थु अच्छुन्तिहुँ। तीहि मि. पुजारम्भु करन्तिहुँ ॥२॥ 
ताम वरेण तेण आरुहें । उबववर्ण दिण्णु हुआसणु दुह्ढें ॥३॥ 
तो विण चित्त जाउ विवरेरड | एड कहाणड अम्हहुँ केरड ॥४॥ 
तो एत्थन्तरें रोमन्लिय - भुड। भणइ हसेप्पिणु पवरणख्य - सुड ॥णा। 
'तुम्हें हि ज॑ चिन्तिड ते हूअड । साहसगइहें मरणु. संभूअड ॥६५॥ 
जसु पासिड सो अम्हहुँ सामिड। तिहुअर्णे केण वि णड आयामिड ॥७॥ 
जाहुँ पासु पुजन्तु मणोरह' | वहद जाम परोपष्परु इय कह ॥०८॥ 
घत्ता 
दहिमुह-राउ ताव स - कछत्तड पुप्फ - णिवेय-हस्थु संपत्तउ । 
गुरु पणवेति करेवि पसंसणु हणुवं समउ कियड संभासणु ॥ ६॥ 
[३० ] 
संभासणु करेवि तणु - तणुवें | दहिसुद्द - राउ बुत्त पुणु हणुच् ॥१॥ 
'भो भो णरवइ महिहर- चिन्धहों | कण्णड लेवि जाहि किक्षिन्धहों ॥२॥ 
तहिं अच्छुद णारायण - जेद्रड । जो वरु चिरु केवलिहिं गविद्वड ॥३॥ 
घाइड तेण समर साहसगइ । वेयड्दुत्तर - सेढिह..._ णरवद ॥४॥ 
ताड कुमारिड अहिणव- भोग्गड । तिण्णि वि राहवचन्दहों जोग्गड ॥७॥ 
मईं पुणु लड्डाउरि जाएव्वड | पेसणु सामिहेँ तणठ करेव्वड' ॥६॥ 
तं णिसुणबि संचल्नलिउ दहिमुहु । जो संमाण दाणें रणें अहिमुद्ु ॥७७ 
त॑ किक्किन्ध - णयरू संपाइड । जम्बब - णल - णीले हिं पोमाइड 0८७ 
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लिया था। उसी समय एक केवलज्ञानीने यह बात प्रकट की कि 
जिससे सहस्नरगतिका मरण होगा, और जो कोटिशिला उठायेगा, 
बददी इनका भावी वर होगा? ॥१-६॥ 


[६] जब यह बात हमारे कानों तक आई, तो इसी कामसे 
हम लोग वनमें प्रविष्ट हुई | हम लोग यहाँ आराधना प्रारम्भ 
करके बारह दिनों तक बेठी रहीं । तब उसपर अंगारकने क्रद्ध 
होकर वनमें आग छगा दी, तब भी हमारा भन बदला नहीं, 
बस यही हमारी कहानी है??। तब इसके अनन्तर, पुरूकितबाहु 
हनुमानने हँसकर कहा, “आप छोगोंने जो सोचा था बह हो 
गया | सहसख्नरगतिका मरण हो चुका है, जिससे हुआ है, वह हमारे 
स्वामी हैं। दुनियामें कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका | 
उन्हींके पास आपका मनोरथ पूरा होगा” | जब उनमें इस प्रकार 
बातचीत हो ही रही थी कि इतनेमें अपनी पत्नी सहित, दधि- 
मुख राजा, पुष्प और नैवेद्य हाथमें छेकर आ पहुँचा। गुरुको 
प्रणाम और स्तवनकर उसने हनुसानके साथ संभाषण 
किया ॥ १-६ |॥ 

[ १० ] बातचीतके अनन्तर, छघुशरीर हनुमानने राजा 
दधिमुखसे कहा, “हे राजन्‌, तुम महीधरचिह्वाले किष्किध नगर 
अपनी लड़कियाँ लेकर जाओ। नारायणके बड़े भाई वहीं हैं जो 
केवलियों द्वारा घोषित इनके बर हैं। युद्धमें उन्होंने बिजयाधे- 
श्रेणिके राजा सहखगतिकों मार डालछा है। हे तात, अभिनव 
भोगवाली ये कुमारियाँ, राघवचन्दके ही योग्य हैं, मैं फिर लंका 
जाऊंगा जहाँ अपने स्वामीकी ही सेवा करूँगा? | यह सुनकर 
द्िमुख वहाँसे चछ पड़ा । वह उस किष्किध नगरमें जा पहुँचा 
जो सम्मान दान और युद्धमें प्रमुख था। तब सुप्रीवने जाकर, 
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घत्ता 
गम्पिणु भुवण - विणिग्गय - णामहों सुग्गीव दरिसाविड रामहोँ। 
तेण वि कामिणि-थण-परिवड्डणु दिण्णु स यं भ्रु एहिं अवरुण्डणु ॥६॥ 
७ 


[ ४८ अट्डचालीसमो संधि ] 


सविमाणहों णहयर् जनन्‍्ताहोँ छुड्डु लक्काउरे पइसन्ताहों । 
णिसि सूरहों णाहँ समावडिय आसाली हणुवहाँ अब्भिडिय ॥ 


[१] 
तो एत्थन्तरे । देह-विसालिया । 
जुज्कु समोडेंच._ । थिय आसालिया ॥तेन तेन तेन चित्तं॥१ 
'मरू सरु हुए ॥ अप्पड दरिसह । 
मईं अवरण्णेंबि. । एँहु को पहइसइ॥तेन तेन तेन-चित्ते ॥२ 


[ जस्सेट्टिया ] 
को सक्कद हुअवहें मूम्प देवि | आसीविसु भुअहिं भुयद्ञ लेवि ॥३॥ 
को सक्कद महि कक्‍्खए छुट्टेवि। गिरि - मन्दर - अरुअ-भरुव्वहेवि ॥४॥ 
को सक्ूइ जम - मुह पइसरेवि | भुअ - वलेण समुदुदु समुत्तरेवि ॥७॥ 
को सककई असि - पश्षरें चढेवि | धरणिन्द - फणालछिह मणि खुड़ेवि ॥६॥ 
को सक्कद्ट सुर-करि-कुस्भु दर्लेवि । गयणझ्गणं दिणयर - गमणु खर्लँबि ॥७॥ 
को सक्कइ सुरवइ समर हणवि। को पइसइ मई तिण-समु गणेवि' ॥८॥ 
घत्ता 
त॑ बयणु सुणवि जस-लुद्धएंण हणुवन्त अमरिस-कुदएंण । 
अवलोइय विज्व स-मच्छुरेण णं मेइणि पलय - सणिच्छुरेंण ॥६॥ 


अट्टचालोसमो संधि ३. 


भुवन-विस्यातनाम, रामसे उनकी भेंट कराई, उन्होंने भी 
उन्हें अपने हाथोंसे कामिनीस्तनोंको बढ़ानेबाछा आलिंगन 
दिया ॥ १-६ ॥ 

छ 


अड़तालीसवीं सन्धि 


विमानसहित, आकाशमें जाते हुए हनुमानने जैसे ही लंका- 
नगरीमें प्रवेश किया वैसे ही आसाछी विद्या आकर उनसे ऐसे 
भिड़ गई, मानो रात ही सूयसे भिड़ गई हो । 

[१ ] इबनेमें विशाल देह धारणकर आसालो विद्या, हनु- 
मानसे युद्ध करनेके छिए आकर जम गई, उसने ललकारा-- 
“मरो-मरो, जरा बछपूवक अपनेको दिखाओ, मेरी उपेक्षा करके 
कौन नगरमें प्रवेश करना चाहता है, किसका है इतना हृदय 
(साहस ) ? आगको कौन बुका सकता है, आशोविष साँपको 
अपने हाथ में कोन ले सकता है, धरतीको अपनी काँखमें कोन 
चाप सकता है, मंदराचलके भारको कौन उठा सकता है, यमके 
मुखमें कोन प्रवेश कर सकता है ? अपने बहुबढसे सम्र॒द्र कौन 
तर सकता है, तलछवारकी धारपर कोन चल सकता हे, धरणंद्रके 
फनसे सणि कौन तोड़ सकता है। ऐराबत गजके कुंभस्थछको 
कोन विदीण कर सकता है, आकाशके प्रांगणमें सूयंके गमनको 
कौन रोक सकता है, इन्द्रको युद्धमें कौन मार सकता है, ( ऐसे 
ही ) मुझे तृणबत्‌ू समझकर कौन, इस नगरीमें प्रवेशकर सकता 
है।” यह वचन सुनकर पथके छोभी हनुमानने क्द्ध द्ोकर 
आसाली विद्याको ईष्योसे वैसे ही देखा जैसे प्रलढय शनेश्चर 
धरतीको देखता है ॥१-६॥ 
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[२] 
पिहुमइ-णामण... । सन्ति पपुच्छिड । 
'समर-मसहाभरु_। केण पडिच्छिड ॥तेन तेन तेन चित्त॥४॥ १ 
काले चोइड । को हकारइ । 


जो महु सम्मुहु॒ । गमणु णिवारइ |॥तेन तेन तेन चित्त॥४॥२ 
त॑ वयणु सुणेविणु भणइ मन्ति । कि तुज्कु वि मण एचडु भन्ति ॥रे॥ 
जइयहूँ सुरवर-संतावणेण । हिय रामहों गेहिणि रामणेण ॥४॥ 
तइयहूँ पर-वल-दुद्दंसगेण । ऊड्कहं चडदिसिहिं. विहीसणेण ॥७॥ 
परिरक्‍्ख दिण्ण जण-पुजणिज | णामेण एह._ आखाल-विज्' ॥६॥ 
त॑ वयणु सुणेण्पिणु पवण-पुत्त । रोमच्च - उच्च - कनल्नइय - गत्त ॥७॥ 
पचविड “मरु मरूमि मरद्ठु तुज्कु । वलु वलछु आसालिएँ देहि जुज्कु ॥८॥ 


घत्ता 
ज॑ सयल-काल-गरुगजियठ म॑ जाउ. मडप्फर-वज्ियड । 


सा तुहुँ सो हे त॑ एउ रणु लइ् खत्तें जुज्मदुँ एक्कु खणु” ॥६॥ 
[३ ] 

लड॒डि-विहत्थड । समरें समत्थड । 

कवय-सणायड । कट्टथय-णाहउ ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥ 

रह-गय-वाहणु । खत्निय-साहणु । 

साहु व रोकेबि धाइय कोकेंवि ॥ तेन तेन तेन चित्त ४४॥२॥ 
परिहरें वि सेण्णु खस्लंवि विमाणु । एकल्लऊ पर लडडिएँ समाणु ॥३॥ 
'वरु वर! भणन्तु अहिमुहु पयट्ट । णं वर-करिणिहें केसरि विसट्टू ॥४॥ 
ण॑ महिहर-कोडिदें कुलिस-घाड | णं॑ दव-जालोलिहेँ जरू-णिहाउ ॥ण॥ 
एत्थन्तरं वयण - विसालियाएँ । हणुवन्तु गििड आसालियाएँ ॥६॥ 
रेहइ मुह - कन्दरें पइसरन्तु । णं णिसि - संभर्वे रवि अत्थवन्तु ॥णाा 
वड़ठेवएं छग्गु पचण्डु वीरु। संचूरिड गय.- घाएँहिं सरीरु ॥८॥ 


अद्टचाढ्लीसमोी संधि हज 


[२] तब उसने प्रथुमति नामके मंत्रीसे पूछा, “समरके 
महाभारकी इच्छा किसने की है, ( किसका इतना साहस है ), 
काछसे प्रेरित होकर यह कौन छलकार रहा है, जो मेरे सम्मुख 
आकर मुझे; जानेसे रोक रहा है।” यह बचन सुनकर मंत्रीने 
कहा “क्या तुम्हारे मनमें भी इतनी बड़ी आ्रांति है, जबसे रावण 
ने रामकी ग्रहिणी सीता देवीका अपहरण किया है, तभीसे 
परबलके लिए दुद्शनीय विभोषणने लंकाके चारों ओर, आसाली 
नामकी इस जन-पूज्य आसालछी विद्याको रक्षाके लिए नियुक्त कर 
दिया है” | यह बात सुनकर पवनपुत्र, पुछकसे कण्टकित शरीर 
हो उठा, और बोला “मर, तेरा भी मान चूर-्चूर करूँगा, मुड़- 
मुड़, आसाली विद्या, मुमसे युद्धकर”। जो तुमने हमेशा गछगजन 
किया है उसे अभिमानशून्य मत करो। वही तुम हो, और मैं 
भी वहीं हूँ। यह रण है, जरा क्षात्रभावसे हम लोग एक क्षण 
युद्ध कर लें? ॥१-६॥ 

(३ ) साहसी युद्धमें समर्थ हनुमानके हाथमें गदा थी, वह्‌ 
कवच पहने था। रथगजका वाहन था उसके पास | वह बानर 
राज सेनासहित, सिंहकी तरह रूककर, गरजकर, फिर साहस 
पूषक दौड़ा, तदनंतर, सेना और विमानको छोड़कर, केवछ गदा 
लेकर अकेला ही वह, “मुड़ो-मुड़ो” कहता हुआ विद्याके सामने 
आकर ऐसे खड़ा हो गया, मानो सिंह ही उत्तम हथिनाके सम्मुख 
आया हो । था, पहाड़की चोटीपर वज्लरका आघात हुआ हो, 
या दावानलछकी ज्वाल-मालापर पानीकों बौछार हुई हो। उस 
विशालकाय आसाली विद्याने हनुमानको निगल लिया, उसके 
भीतर प्रविष्ट होता हुआ हनुमान ऐसा शोभित हो रहा था 
मानो रात होनेपर सूर्य ही अस्त हो रहा हो। तब उस बीरने 
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घत्ता 
पेहहों अव्भन्तरें पहसरेंव चलु पडरिसु जीविउ अवहरेंवि । 
णीसरिड पड़ीवड पवणि किह महि ताडवि फार्डेवि बिल्‍्कु जिह ॥६॥ 
[४] 
पडियासालिया जं समरद्गणे । 
डद्विउ कलयलु हणुयहाँ साहणे ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥ ४॥ १ ॥ 
दिण्णईं तरह विजड पघुद्ठठ । 
मारुद लीलए लड्डू पइट्टंड ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥ ४॥ २ ॥ 
ज॑ दिटठु पहञ्षणि पइसरन्तु | वज्जाउडु धाइड “हणु' भणन्तु ॥३॥ 
'आसाली वहेंबि महाणुभाव | मरु पहरु पहरु कहिं जाहि पाव ॥४॥ 
वयणेण तेण हणुवन्तु वलिड।णं सीहहोँ अहिमुहु सीहु चलिड ॥॥ 
अब्भिट्ट वे वि गय-गहिय - हत्थ । रिउ- रण- भर- परियद्वण- समत्थ ॥६॥ 
चलु वलहों भिडिउ गउ गयहों ढुक्कु।तुरयहों तुरड्ु रहु रहहों मुक्कु ॥७॥ 
घड धयहों विमाणहों वर-विमाणु। रणु जाउ सुरासुर - रण - समाणु ॥८॥ 
चघत्ता 
रह-तुरय जोह-गय - वाहणईं मारुइ - विजाहर - साहणह । 
अब्मिट्वईँ वे वि स-कलयलइई णं लक्खण-खर-दूसण - वलूईं ॥£॥ 
[५] 
वे वि परोप्परु अमरिस-कुदइ । 
वे वि रणझ्णे जय-सिरि-लुद्ईं ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥ ४ ॥ १ ॥ 
वे वि हणन्तई कर-परिदत्थइं । 
दुजस-मुहईदँ व अइ दुष्पेच्छुईं ॥ तेन तेव तेन चित्तें ॥ ४ ॥ २ ॥ 
तहिं तेहए रणें बहन्तें घोरें। वहु - पहरण - छोहें पडन्ते थोरं ॥३॥। 
णिसियर - घएण . कोन्ताउद्देण । हक्कारिउ पिहुमइ इयमुहेण ॥४॥ 


अट्टचालीसमो संधि ६७ 


भी बढ़ना शुरू कर, और गदाके आघातसे उस विद्याकों चूर-चूर 
कर दिया। पेटके भीतर घुसकर, और बलपूरबक फेलकर तथा 
फाड़कर वह वेसे ही बाहर निकल आया जेसे विंध्याचल घरताीको 
ताड़ित और बिदीणं कर निकछ आता है ॥१-६॥ 

[४ ] इस प्रकार आसाली (आशालिका) विद्याके समरांगणमें 
घराशायी होनपर, हनुमानकी सेनामें कछ-कल ध्वनि होने लगी | 
तूय बजाकर विजय घोषित कर दी गई। अब हनुमानने लीला 
पूबंक लंकामें प्रवेश किया । उसे इस तरह प्रवेश करते हुए देखकर 
वजायुध दोड़ा, और “मारो मारो? कहता हुआ बोछा कि “हे 
महानुभाव, आसाली विद्याका नाशकर कहाँ जा रहे हो, मर, 
प्रहार कर, प्रहार कर |” इन वचनोंको सुनकर हनुमान मुड़कर इस 
तरह दौड़ा मानो सिंहके सम्मुख सिंह ही दौड़ा हो। हाथोंमें 
गदा लेकर वे दोनों योधा आपसमें भिड़ गये । वे दोनों ही शत्रुयुद्ध 
का भार वहन करनेमें समर्थ थे। सेनासे सेना टकरा गई | गज 
गजोंके निकट पहुँचने लगे । अश्वोंपर अश्व और रथोंपर रथ छोड़ 
दिये गये। ध्वजपर ध्वज और रस्थश्रष्ठपर रथश्रेष्ठ इस प्रकार 
देवासुर-संग्रामकी तरह उनमें भयंकर संग्राम होने छगा। रथ, 
तुरग, योधा, गज और वाहनोंसे सहित हनुमान और विद्याघरों 
की सेनाएं कल-कल ध्वनि करती हुई इस प्रकार भिड़ गई मानो 
लक्ष्मण और खरदूषणकी सेनाएं ही लड़ पड़ी हों ॥१-६॥ 

[५ ] अमषसे भरी हुई दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो 
रही थीं। युद्धप्रांगणमें दोनोंके छिए यशका छोभ हो रहा था। 
दोनों हाथोंमें हथियार लेकर आक्रमण कर रही थीं । दुजनके मुख 
की तरह दोनों ही दुदृशनीय थीं । बहु शल्लाखोंसे छुब्ध उस वैसे 
घोर युद्धेक होनेपर निशाचरकी ध्वजावाले वज्रायुधके अनुचर 


हि 
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“सरु थक्‍कु थक्क भिडु महँ समाणु । अवरोप्परु वुज्महुँ वल-सपमाणु ॥७।॥। 
त॑ णिसुर्णेवि पिहुमइ वलिउ केस | मयगलहों मत्त - मायहु जेम ॥६।॥। 
ते भिडिय परोप्परु घाय देन्त | रणें रामण - रामहु णाम्रु लेन्त ॥७॥। 
विजाहर - करणेंहिं. वावरन्त । जि विज्जु-पुञ्ष णहयलू भमन्त ॥८॥ 


घत्ता 


आयार्मेंवि भिउडि-भयह्वरण हड हयमुहु हणुवहों किट्टरण । 
गय-घाएँहिं पाडिउ धरणियल किड कलयलु देवें हिं गयणयलें ॥ 8६॥ 


[६ ] 


जं गय-घाएंहिं पाडिड हयमुहु । 

कु खणद्धेंण मर्णे वज्ञाउब्डु  तेन तेन तेन चित्ते ॥७॥१॥ 

णिट् ठुर-पहरें हिं. हणुवहाँ केरड । 

भग्गु असेसु वि वलु विवरेरड ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२॥ 
भजन्तएं साहर्ण णिरवसेस । हणुवन्तु थक्‍्कु पर तहिँ पएसे॥३॥ 
पश्चमुह-लील रण दक्‍्खवन्तु । 'मं भजहों ” णिय-वल्ल सिक्‍्खबन्तु ॥४॥ 
उत्थरहुँ रूग्यु णिरु णिट ठुरेहिं। असि-कणय-कोन्त-गय-मोग्गरेहिं ॥७॥ 
वज्ञाउहो वि दणु-दारणेहिं। वरिसिड णाणा-विह-पहरणेहिं ॥६॥ 
तहिँ अवसर गज्जोन्लिय-भुएण । आयामेंबि पत्रणन्जय-सुएण ॥७॥ 
पम्मुक्कु चक्‍कु रणें दुण्णिवारु । दुदरिसणु भीसणु णिसिय-घारु ॥८॥ 


घत्ता 


तें चक्‍्कें रणउहें अतुल-वलु उच्छिण्णेंवि पाडिउ खिर-कमलु । 
धाइड कवन्धु अमरिसें चडिठ दस-पयह गग्पि महियलें पढिउ ॥8॥ 
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अश्वमुखने अपने हाथमें भाला ले लिया, और हनुमानके मन्त्री 
प्रथुमतिसे कहा, “मर मर, ठहर ठहर, मेरे साथ युद्ध कर, आओ 
जरा एक दूसरेकी सेनाका प्रमाण समम-बूक लें ।” यह सुनकर 
प्रथुमति इस प्रकार मुड़ा मानो सदगजकों देखकर मदगज दी 
मुड़ा हो। आधात करते हुए, तथा राम और रावण नाम लेकर वे 
दोनों युद्धमें रत हो गये । विद्याधरोंके आयुधोंसे वे इस प्रकार 
प्रहार कर रहे थे मानो आकाशतलमें विद्यत्समूह द्वी घूम रहा 
हो। इतनेमें हनुमानके अनुचर प्रथुमतिने समर्थ होकर, 

टेढ़ी करके अश्वमुखको आहत कर दिया। गदाके प्रहारसे वह 
धरतीपर छोटपोट हो गया । [ यह देखकर | देवता आकाशमें 
कल-कल शब्द करने रंगे ॥१-६॥ 


[ ६ ] इस प्रकार गदाके आघातसे अश्वमुखका पतन होनेपर 
वज्ञायुद्ध आधे द्वी पलमें क्रद्ट हो उठा। अपने निष्ठुर प्रह्रोंसे 
वह हसुमानकी सेनाकों भग्लप्राय करने छगा। सभो सेनाके 
प्रणष्ट होनेपर भी हनुमान अकेला ही वहाँ डटा रहा। सिंह- 
लीछाका प्रद्शन करता हुआ वह मानो अपनी सेनाको यह पाठ 
पढ़ा रहा था कि भागो मत। बह कठोर असिकर्णिक, भाला, 
गदा और मुद्गरोंका लेकर, वेगपूवंक उछछने छगा । असु रसंहारक 
कितने आयुधोंको लेकर वज्आायुध भी बरस पड़ा। तब पुलकित- 
बाहु हनुमानने समथ होकर अपना दुर्निवार, तारण, दुदेशनीय 
ओर भीषण चक्र मारा। उस चक्रसे उच्छिन्न होकर वज्जायुधका 
सिर-कमल युद्ध स्थरमें गिर पड़ा । फिर भी उसका धड़, अमषसे 
भरकर दौड़ा किंतु वह दस पग चलकर ही धरतीपर गिर 
पढ़ा ॥ १-६ ॥ 
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[७ |] 
जं दहणुवन्तेंग हउ वज्ञाउहो । 
सयलु वि साहणु भग्गु परम्मुहो ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥१॥ 
गड विहडप्फडु जहिँ परमेसरि । 
अच्छुई लीलएं लक्कासुन्दरी ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥२॥ 
“कि अज वि ण मुणहि एवं वत्त । आसाल-विज आहवयें समत्त ॥३॥ 
अब्भिद॒दु तुहारड जणणु जो वि । रण चक्क-पहारें णिहड सो वि! ॥४॥ 
तं॑ णिसुर्णेंवि अमर-मणोहरीएँ । घाहाविउ लड्झासुन्दरीएं ॥५॥ 
“हा मई झुएवि कहिं गयठ ताय । हा कलुणु रुअन्तिहें देहि वाय ॥६॥ 
हा ताय सयलरू-भुवणेक्व-वीर । पर-वरू - पवलू - गलत्थण-सरीर ॥॥७॥॥ 
हा ताय समरें सड-थड-णिसुम्भ । सप्पुरिस-रयण अहिसाण-खम्भ' ॥८ा। 
घत्ता 
अइ्टराएं स-हत्थं छुहिउ मुहु 'हल काईँ गहिल्लिएं रुअहि तुहूँ । 
लइ धणुहरु रहवर चडहि तुहुँ वलु बुज्मदुँ जुज्मकुँ तेण सह! ॥८॥। 
[८] 
त॑ णिसुणेप्पिणु कुदय किसोयरि । 
चडिय महारहे लड्डासुन्दरि ।| तेन तेन तेन चित्त ॥॥४॥१॥। 
'घधणुहर-ह त्थिय चाणुग्गाविरि । 
सहुँ सुर-चार्चण णं पाउस-सिरि ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥२॥। 
घुरें अइर परिहििय रहु पयट॒टु | पर-वल-विणासु अखलिय-मरट्डु ॥३॥ 
तहिं चढेंवि पधाइय रणें पचण्ड । मायज्ञहों करिणि व उद्ध-सोण्ड ॥७॥ 
सूरहों सण्णद व काल-रत्ति | सहहों थक्ष व पढमा विहृत्ति ॥५॥ 
हकारिउ रण हणुवन्तु तीएं | पद्चाणणु जिह पदन्चाणणीए ॥६॥। 
मुहद-कुदर-विणिग्गय-कडुअ-वाय । 'वछ वलछु दहवयण हाँ कुद-पाय ॥|७॥। 
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[७] जब हनुमानने वज्ायुधका काम तमाम कर दिया तो 
उसकी समूची सेना नष्ट होकर बिमुख हो गई । अभिमानहीन चह 
वहाँ पहुंची जहाँ परमेश्वरी लंकासुंदरी छीछापू्वक विद्यमान 
थी। उसने कहा, “तुम यह बात आज भी न समभ पा रही हो कि 
युद्धोमें आसाली विद्या समाप्त हो चुकी है, जो तुम्हारे पिता वज्ञा- 
युघ थे वह भी चक्रके प्रहारसे मारे गये |? यह सुनते ही लंका- 
सुंदरी विछाप करती हुई दौड़ी । “हे तात, तुम कहाँ चले गये । 
रोती हुई मुमसे बात करो। सकल भुवनोंमें अद्वितीय वीर 
हे तात ! शत्रु-सेनाका संहारक शरीरबाले हे तात, युद्धमें भट 
समूहके संहारक हे तात, सत्पुरुषरल्, अभिमानस्तंभ, हे तात, 
तुम कहाँ हो |? तब उसकी ( लंकासुंदरीको ) सहेली अचिराने 
अपने हाथसे उसका मुँह पोंछकर कहा कि हछा, इस प्रकार 
व्याकुल होकर क्‍यों रो रही हो । तुम भी धनुष ले रथश्रेष्ठपर 
आरूढ़ हो सेनाको सममा-बुमाकर युद्ध करो ॥ १-६ ॥ 

[८ ] यह सुनकर लंका सुन्दरी क्रोाधसे भर उठी । वह महा- 
रथमें जा बेठी ।/ और धनुष ह्वाथमें लेकर तीर बरसातो हुई वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो पावस लक्ष्मी इन्द्रधनुषको लिये हुए हो । 
अचिरा सहेली रथको धुरापर बठी थी। अस्खलितमान और 
शत्रुसेनानाशक, उसका रथ चल पड़ा। उसपर बेठकर वह 
भी प्रचंड होकर, युद्धमें ऐसे दोड़ी, मानो सूँड़ उठाकर हथिनी दी 
गजपर दौड़ी हो, या कालरात्रि ही सूयपर संनद्ध हुई हो, या 
मानो शब्दपर प्रथमा विभक्ति ही आरुढ़ हुई हो, उसने युद्धमें 
हनुमानको छलकारा वैसे ही जेसे सिंहनी सिंहको ललकारती 
है । उसके मुखरूपी कुहरसे कड़वी बातें निकलने छगीं, “रावणके 
क्रद्ध पाप मुड़-मुड़, जो तुमने आसाछी विद्या और मेरे पिताका 
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ज॑ं हय आसालिय णिहड ताड | त॑ जुज्कु अज्जु खय-काछु आड' ॥ण्ा 
घत्ता 
त॑ णिसु्ण वि भड-कडमइर्णेण णिव्मस्छिय पवणहों णन्दर्णेण । 
“ओसरु में अग्गएँ थाहि महु कहें कहि मि जुज्कु कण्णाएँ सहुँ ॥६॥ 
[६] 
हणुवहाँ वयणें हिं पवर-धणुद्धरि । 
हसिय स-विव्भमु लड्डासुन्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥ 
हड्डे परियाणभि तुहुँ वहु-आाणउ । 
एणालाबेंग णवरि अयागउ ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२॥ 
“एउ का चविड पईं दुज्वियड्भ । कि जलण-तिडिकएं तरु ण दड्डु ॥रे॥ 
किंण मर्‌इ णरु विस-दुम-लयाएँ । कि विब्कु ण खण्डिड णम्मयाएँ ॥४॥ 
कि गिरि ण फुटडु वज्जासणीएँ | किंण णिहड करि पश्चाणणीएँ ॥७ा। 
रयणीए पच्छाएं वि गयण-मग्गु । कि सूरहाँ सूरत्तणु ण भग्यु ॥६॥ 
जद एसिड मर्णे अहिमाणु तुज्कु | तो कि आासालिहेँ दिण्णु जुज्कु' ॥७॥ 
गलछगजेंवि लड्डासुन्दरीएं । सर-पञ्षरु मुक्‍्कु॒ णिसायरीए ॥८॥ 
घत्ता 
वज्जाउह-तणयएं पेसिएंण पिच्छुजर-पुदछु-विहूसिए ण । 
सर-जालें छाइड गयणु किह जणवउ भिच्छुत्त-चलेण जिह ॥॥६॥॥ 
[१० ] 
तो वि ण भिजद मारुइ वाण हिं। 
परम जिणागममु जिंह अण्णाणें हिं॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१।। 
पढम-सिलीमुदह तेण वि मेल्लिय । 
रइहें अणझ्ें दूअ व घजल्लिय॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥२॥ 
णाराएंहि।. दणुवहों केरएहिं। संचल्लें हिं दुब्विवरेरएहिं ॥३॥ 
सर-जाल॒विह्नवि लह्टउ तेहिं। कावेरि-सलिलु जिह  णरवरे हिं ॥७॥ 
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बध किया है, उससे निश्चय ही आज तुम्हारा क्षयकाल आ गया 
है” | यह सुनकर भट-संहारक हनुमानने उसकी भत्सेना करते हुए 
कहा,“भाग, मेरे सामने मत ठहर । बता, कहीं क्‍या कन्याके साथ 
भी छड़ा जाता है ??॥ ९-६॥ 

[६ ] हनुमानके बचन सुनकर, प्रवर धनुष धारण करने- 
वाली वह लछंकासुन्दरी, विश्रम पूजक हँसने छगी, और बोली, 
“मैं जानती हूँ कि तुम बहुदठ जानकार द्टो। परंतु इस प्रकारके 
प्रछापसे तुम मूख ही प्रतीत होते हो, दुर्विदग्ध, तुम यह क्‍या 
कहते हो । क्या ( आगकी ) चिनगारी पेड़को नहीं जछा देतो । 
क्या विषद्रुम छतासे आदमी नहीं मरता | क्ष्या नवेंदा नदीके 
द्वारा विध्याचछ खंडित नहीं होता । क्‍या वज्ञाशनिसे पहाड़ 
नहीं टूटता, क्‍या सिंहनी गजको नहीं मार देती । क्या रात गगन- 
मागको नहीं ढक देती, कया वह सूयका सूयत्वको भग्न नहीं 
कर देती | यदि तुम्हारे मनमें इतना अभिमान है तो तुमने 
आसालीके साथ युद्ध क्‍यों किया ।” इस प्रकार गरजकर निशाचरी 
लंकासुन्दरीने तीरसमूह छोड़ दिया। वज्ञायुधको लड़की लंका 
सुन्दरीके द्वारा प्रषित, पंखको तरह उजले पुंखोंसे विभूषित तोरोंके 
जालसे आकाश इस तरह छा गया जिस तरह मिथ्यात्वके बलसे 
लोगोंका मन आछन्न हो उठता है ॥१-६॥ 

[ १० ] छेकिन हनुमान तब भी बाणोंसे छिन्न-मिन्न नहीं 
हुआ, वैसे ही जैसे परमागम अज्ञानियोंसे छिन्न नहीं होता । 
तदनन्तर उसने भी पहला तीर सारा मानों कामदेवने ही रातके 
लिए अपना दूत भेजा हो। हनुमानके दुर्निवार ओर चलते हुए 
बाणोंने लंकासुन्दरीके त्तीर समूहको उसी प्रकार छिन्न-भिन्न करके 
ले लिया जिस प्रकार छोग काबेरीके जलूकों भग्न करके ले लेते 
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अण्णेक्क वाणें छिण्णु छृत्त ।णं खुडिड मराझें सहसवत्त ॥७॥॥ 
णं सूरहाँ जेमन्तहों विसाछु | वियलिड कराउ कलहोय-थाछु ॥६॥ 
त॑ं णिए वि छत्त महियलें पडन्तु | मेल्लिउ खुरुप्प. थरथरहरन्तु ॥७॥ 
संथवविण सक्किउ सुन्दरेण | तवसित्तनमु णाईँ. कुम्मुणिवरेण ॥८ा। 
घत्ता 
तें तिक्‍्ख-खुरुप्पं दुज्जएण पडिवक्ख-मदप्फर-भञ्जए ण । 
शुणु चिण्णु विणासिउ चाउ किह मिच्छुत्त जिणिन्दागमेंण जिह ॥8॥ 
[११ ] 
घणुहरें छिण्णणए कुविड पहआणि । 
एन्ति पडीविय मुक् सरासणि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥१॥। 
लड्डासुन्दरि सग्यण-जालेण । 
छाइय मेइणि जिह दुक्कालण ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥७॥२॥ 
त॑ हणुयहों केरड वाण-जाल । छायन्तु असेसु दियन्तरालु ॥३॥। 
_चीसहिं सरें हिं परिछिण्णु सयलु । णं॑ परम-जिणिन्दें मोह-पडलु ॥४॥ 
अण्णेक्कें वाणं कवउड॒ छिण्णु । उरु रक्खिउ कह वि ण हणुड भिण्णु ।५ 
छिजन्तें कवएं हरिसिय-मणेण । किउ कल्यल॒णहें सुरचर-जणेण ॥६॥ 
दिणयरेंग पहक्षणु वुत्त एम। महिलाएं जि जिड हणुवन्तु केम' 0७॥ 
त॑ वयणु सुर्णेवि पुलइय-भुणण । सम्वउरि पदोच्छिड मरु-सुएण ॥८॥ 
घत्ता 
“इड काई वब॒ुत्त पई दिवसयर जिण-धवलु मुएप्पिणु एक्क पर । 
जगें जो जो गरुयड गजियड भणु महिलए को ण परज्ियड' ॥ध्॥ 


[ १३ ] 
जाम पदुत्तरु देश पहअणु । 
ताम विसज्जिड उक्का-पहरणु ॥ तेन तेवब तेन चित्त ॥४॥१ 
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हैं। एक और तीरसे उसका छत्र छिन्न-मिन्न हो गया मानो हंसने 
कमलको ही छिन्न-भिन्न कर दिया हो । या मानो वह भोजन करते 
हुए सूरबीरका खंडित कराछ सुवर्णथधाढू ही हो। उस छत्रको 
धरतीपर गिरता हुआ देखकर लंकासुन्दराने थर्राता हुआ अपना 
खुरपा फेंका | किंतु हनुभान उसे उसी प्रकार नहीं मेल सका 
जैसे कुमुनि तपस्था नहीं मेल पाते। शत्रुपक्षके मानका भंजन 
करनेवाले दुर्जेय उस तीखे खुरपेसे हनुमानके धनुषकी डोरी 
कट गई | उसकी कमान भी वैसे ही टूट गई जैसे जिनेन्द्रके 
आगमसे मिथ्यात्व हट जाता है ॥१-६॥ 

[११ ] धनुष टूटनंपर हनुमान सहसा खिन्न हो उठा । उलट- 
कर उसने [ दूसरा ] धनुष ले लिया ओर तीरोंके जालसे उसने 
लंकासुंदरीको उसी प्रकार ढक दिया जिस प्रकार दुष्काछ धरती 
को आच्छन्न कर लेता है। किन्तु लंकासुन्दरीने अपने तीरोंसे 
दिशाओंके अन्तराल ढेंक लेनेवाले हनुमानके तीर-समूहको ऐसे 
काट दिया मानो परमजिनेन्द्रने मोहपटलकों ही नष्ट कर दिया 
हो। एक और तीरसे उसने हमुमानका कवचभेदन कर दिया। 
किसी भ्रकार वक्षःस्थल बच गया, और हनुमान आहत नहीं 
हुआ। कवचके छिन्नभिन्न हो जानेपर देवसमूहमें कलकल ध्वनि 
होने लगी । दिनकरने हनुमानसे कहा कि अरे तुम महिलाके 
द्वारा किस प्रकार जीत लिये गये। यह वचन सुनकर पुलकितबाहु 
हनुमानने सूर्यकी भत्सना करते हुए कह्दा--“अरे दिनकर, तुम यह्‌ 
क्या कह रहे हो । एक जिनवरकों छोड़कर दूसरा कोन है जो 
गरजा हो और साथ ही महिलासे पराजित न हुआ हो” ॥१-६॥ 

[१२ ] जबतक हनुमान कुछ और उत्तर दे, तबतक छंका- 
सुन्दरीने उल्का अखर छोड़ा । किन्तु हलुमानने एक द्वी तीरमें उसके 
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तिद् हणुवन्तेंग एक्के वार्णेण । 

किड सय-सक्करु दुरिउ व णार्णेण ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२ 
पुणु सुक् गयासणि णिसियरोएँं । णं उबहिहें गह्न वसुन्धरीएँ ॥श॥ 
स खण्ड-खण्डु किय तिहिं सरेहिं । णं. दुम्मह. संवर-णिज्जरेहिं ॥४॥ 
एत्यन्तरें... विप्फुरियाहरीएँ । पम्मुक्कु चक्‍कु विज्जाहरीएँ ॥णा 
विद्वसिड तं॑ पि सिलीमुद्देहिं।णं कुकइ-कइत्तणु. वर-वहेहिं ॥६४॥ 
सिल मुक पडीवी ताएं ताखु । ण॑ कुमहिल गय पर-णरहों पांसु ॥७॥ 
वच्चिय परणञ्ञय-णन्दणेण । णं असइ सु-पुरिस दिढ-सणेण ॥८।॥। 


घत्ता 


सर सुक्क गयासणि चक्‍कु सिल अण्णु वि जं कि पि मुअइ् महिल । 
त॑ सयकछु वि जाइ णिरवत्यु किह घरें किविणहों तक्कुव-विन्दु जिह ॥ ध॥। 


[ १३ ] 


जिंह जिंह भारुईह समरें ण भज्जद । 

तिह तिह कण्ण णिरारिउ रज्जइ ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥ 

वम्मह - वाण्णहिं विद्ध उरत्यथले। 

कह वि तुलग्गहिं पडिय ण महियले ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥२॥ 
'मो साहु साहु भुवणेकर्वार । जयलरूचिछ्ठ - वच्छू - लब्छिय-सरीर ॥३॥ 
भो साहु साहु अखलिय-मरद्द | भड-भज्नण पर - वल - मइयवट्द ॥४॥ 
भो साहु साहु पच्॑चक्ख-मयण । सोहग्ग - रासि सप्पुरिस- रयण ॥५॥॥ 
भो साहु साहु कहकेय-तिलूय । कन्दप्प - दष्प-साहप्प - णिलय ॥॥६॥। 
भो साहु साधु तणु-तेय-पिण्ड । दिढ-वियड-वच्छ भरुव-दण्ड-चण्ड ॥७॥ 
भो साहु साहु रिउ-गन्धहत्थि । उवमिज्जद जद उबमाणु अत्यि ॥झा। 
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सौ टुकड़े कर दिये। इसपर उस निशाचरीने गदर मारा मानो 
धरतीने समुद्रमें गंगा ही भ्रक्षिप्त की हो | हनुमानने अपने बाणोंसे 
उसी प्रकार उसे खण्ड-खण्ड कर दिया जिस प्रकार संवर और निजरा 
दुमतिको नष्ट कर देती हैं । तब वह निशाचरी तमतमा उठी और 
उसने चक्र फेंका, परंतु हनुमानने उसको भी अपने तीरोंसे उसी 
प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार मनीषी आलछोचक कुकवित्वको 
खण्डित कर देते हैं। इसपर निशाचरीने हनुमानके ऊपर शिला 
फेंकी, किन्तु वह भी पवनपुत्रके हाथमें उसी प्रकार आ गई जिस 
प्रकार खोटी खत्री पर-पुरुषके आलिंगनमें आ जाती है । इस प्रकार 
लंका-सुन्दरी पवनपुत्रसे उसी प्रकार वंचित हुई जिस प्रकार 
असती ख््रीको दृढ़ मन पुरुषसे वश्ित होना पड़ता हे । इस प्रकार 
तीर, गदा, अशनि, शिला जो कुछ भी उस महिलाने छोड़ा, वह 
सब हनुमानके ऊपर उसी प्रकार असफल गया जिस प्रकार कृषक 
के घरसे याचक असफल लौट आते हैं ॥१-६॥ 


[ १३ ] जसे-जेसे हनुमान युद्धमें अजेय होता जा रहा था 
वेसे बसे वह कन्या व्याकुछ होने छगी। कामके वाणोंसे वह 
अपने उरमें पीड़ित हो उठी । किसी तरह वह, अपनी इच्छासे 
धरतोपर नहीं गिरी। वह अपने मनमें सोचने छगी कि हे स्रुवनेक- 
वीर हनुमान ! साधु साधु ! तुम्हारा शरीर और वक्ष विजयलच्मी 
से अंकित है। शत्रुसंहारक: और शबत्रुसेनाका ध्वंस करनेवाले, 
अस्खलित मान, साधु साधु ! सौभाभ्यकी राशि, सत्पुरुषरत्न, 
साज्ञात्‌ कामदेव, साधु साधु ! कामके दपे और बढ़प्पनके निकेतन 
कपिकेतु तिलक साधु साधु ! दृढ़ विशाल वक्षःस्थल, प्रचंडबाहु- 
दंड, तनुतेजपिंड, साधु साधु ! यदि कोई उपमा न हो तब तुम्हारी 


बृ०्८ पडमचरिडठ 


चत्ता 


[| हर 4 कट का के 9 
पईँ णाह परज्िय इहर्ड समरें वरें एवहिं पाणिग्गहणु करें! । 
णिय-णाम्रु लिहेप्पिणु मुक्त सरु णं ठूउ विसज्जिउ पियहों घरु ॥६॥ 


सरु 


[ १४ ] 
जाव पहञणि वायइद अक्खरु। 
ताम णिरारिड हियएऐँ सुहझ्रु ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥ 
तेण वि गरुअउ णेहु करेप्पिणु । 
वाणु विसज्जिड णामु लिहेप्पिणु | तेन तेन तेन चित्त ॥७॥२॥ 
जोएँबि पवर-धणुद्धरीएँ । परिओसें लड्डासुन्दरीएँ ।३॥। 


अवगू दु पवरणि थिरथोर-वाहु | परिहृअड चिजञाहर - विवाहु ॥४॥ 
रेहद सुन्दरि सहूँ सुन्दरेण | वर-करिणि णाईं सहूँ कुकरेण ॥७॥॥ 
णं रत्त सब्क सहूँ दिणयरेण। णं सुरसरि सहुँ रयणायरेण ॥६॥ 
णं सीहिणि सहुं पश्चाणणेण । जियपडम णाईँ सहुँ लक्खणेण ॥७॥ 
अह्द खर्णे ख्णे वण्णिज्ञन्ति काईँ । ण॑ पुणु वि पुणु वि ताइं जें ताईँ ।॥।८॥) 


घचा 
एत्थन्तर हणुब तुरिड वल्ु णिम्मोहँवि थम्मेवि किउ अचल । 
सुरवहु-जण -मण-संतावणहों सं को थि. कद्देसइ रावणहों ॥॥६॥ 
[१५] 
थम्मेंवि पर-बलु धीरेंवि णिय-वलछु । 
उच्चारेपिण. जिणवर - अन्जलु ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥॥१॥ 
पइढु समीरणि खुद दु रमाउले। 
लक्कासुन्दरि- केरएं.. राउले ॥ तेन _तेन तेन चित्त ॥७॥२॥। 


रयणिहिं साणेप्पिणु सुरय-सोक्खु । संचढलु विहाणएं दुक्खु ठुक्खु ॥३॥। 
आउच्छिय सुन्दरि सुन्दरेण | वणमाल णाहईँं रूच्छीहरेण ॥४॥। 
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उपभा दी जाय। हे नाथ, युद्धमें में तुमसे पराजित हुईं। अच्छा 
हो यदि आप सुमसे पाणिप्रहण कर लें। अपने मनमें यह्‌ विचार 
कर तीरपर अपना नाम अंकित कर इस ग्रकार छोड़ा मानो प्रिय 
के पास अपना दूत भेजा हो ॥१-६॥ 


[ १४ ] जब हनुमानने अक्षर पढ़े तो शुभंकर वह हृदयमें 
निराकुल हो उठा । उसने भी भारो स्नेह जतानेके लिए अपना 
नाम लिखकर बाण भेजा। बाण देखते ही प्रवर धनुष ग्रहण 
करनेवाली लंकासुन्दरीने परितोषके साथ भ्रवर स्थूलबाहु हनु- 
मानका आलिड्डन कर लिया। उन दोनोंका वहीं पर विवाह हो 
गया।। सुन्दरके साथ सुन्दरी ऐसे सोद् रही थी मानो सुन्दर गज 
के साथ हथिनी ही हो। मानो दिनकरके साथ संध्या हो, या 
मानो रत्नाकरके साथ गंगा हो, या मानो सिंहके साथ सिंहनी 
हो, या मानो छक्ष्मणके साथ जितपदञ्मा हो । अब क्षण-क्षण कितना 
और वण्णन किया जाय, बार बार यही कहना पढ़ता है कि उनके 
समान वे ही थे। इसी बीचमें हनुमानने समस्त सेनाको स्तम्मित 
और मोहित कर अचल बना दिया, इस आशंकासे कि कहीं 
कोई सुरवर जनोंके मनको सतानेवाले रावणसे जाकर कह 
न दे ॥१-६॥ 


[१४ ] इस तरह शजत्रुसेनाको मोहित कर और अपनी 
सेनाको धीरज देकर और जिनवर मंगलका उच्चारणकर हनु- 
मानने उस लंकासुन्दरीके भवनमें प्रवेश किया। और उसने 
उसके राजकुलमें रातभर रतिसुखका आनन्द उठाया। प्रातःकाव्ड 
होते ही वह बड़ी कठिनाईसे वहाँसे चछा, उस सुन्द्रने सुन्दरीसे 
प्रस्थानके समय उसी तरह पूछा जिस तरह छक्षमणने वनमाछासे 
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“'छूइ जामि कन्तें रावणहों पासु। सहुँ वरलेंण करेवी सन्धि तासु ॥५॥ 
कि भणइई विहीसणु भाणकण्णु । घणवाहणु मउ माराचि अण्णु ॥६॥ 
कि इन्द॒इ कि अक्खयकुमारु। कि पशन्मामुह रणें दुण्णिवारु ७ 
एत्तियहें मज्क का बुद्धि कासु | को वलहों भिच्चु को रावणासु ॥८ा। 


घत्ता 
पुणु पुणु वि भणेब्बठ दृइृथयणु लहु अप्पि परायड तिय-रयणु । 
अप्पणड करेप्पिणु दासरहि सह भ्ुअ्चह्दि णोसावण्ण महि' ॥६॥ 
७ 


[ ४६. एक्कूणपण्णासमो सन्धि ] 
परिणेष्पिणु लड्कासुन्दरि समर महाभय-सीसणहों । 
सो मारुदह रामाएसेंण धरु पहसरइ विहोसणहोँ ॥ 


[१] 

सुरवहु - णयणाणन्दयरू। 

( स-स - गन्‍य - ग-स-नि-नि-नि-स-स-नि-धा ) 
समर-सए हिं. णिव्वूढ-भरु। 

( म-म-गा-म-गया-म-म-धा-स-नी स-धा-स-नी-स-था ) ॥ 
पवर - सरीरु पलम्ब-भुउठ । 

( स-स-स-स-ग-ग-मस-स-नि-नि-स-नि-धा ) 
लड्डू पईसइ पवण-सुठ । 

€ म-स-गा-स-गा-स-धा-स-नी धा-स-नी-स-था ) ॥१॥। 
वन्चेंवि भवणहईँ रावण-मिश्वहुँ। इन्दइ - भाणुकण्ण - मारिश्वहुं ॥२॥॥ 
जण- मण - णयणाणन्द - जणेरड | धघरू पइसरइ विहीसण - केरड ॥३॥ 
तेण वि अव्युत्थाणु करेप्पिणु। सरहसु गाढालिकणु देष्पिणु ॥४।॥॥ 
मारुई वइसारिउ उदच्चासणें। णं सु-परिद्वउ जिणु जिण-सासणें ॥।७॥। 
कह्कसि - णन्दणेण परिपुच्छिड | 'मित्तेत्तढड कारु कहिं अच्छिड ॥६॥॥ 
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पूछा था । उसने कहा, “प्रिये, मैं रावणके पास जाता हूँ, रामसे 
उसकी सन्धि करवा दूँगा । विभीषण, भानुकण; घनवाहन, मय, 
मारीच और दूसरे छोग क्‍या कहते हैं; इन्द्रजीत अक्षयकुमार 
और रणमें दुर्निवार पंचमुख क्या कहते हैं । इतनोंमें किसको क्या 
बुद्धि है, कौन रामका अनुचर है, और कौन रावणका | बार बार 
मैं रावणसे यही कहूँगा कि तुम शीघ्र दूसरेके ख्रीरत्नको वापिस 
कर दो । रामके लिए सीता देवी अपित कर अपनी धरतीका 
निद्वन्द रूपसे उपभोग करो ॥?१-६॥ 


उनचासवीं सन्धि 


इस लंका सुन्दरीसे विवाह कर, रामके आदेशानुसार हनुमान 
ने महाभयभीषण विभीषणके घर प्रवेश किया। 


[१] सुरबधुओंके लिए आनन्ददायक शतशत -युद्ध- 
भार उठानेसें समर, प्रबछ - शरीर प्ररूम्ब बाहु हनुमानने 
लंकानगर्रामें प्रवेश किया । वह इन्द्रजीत, भानुकण और 
सारीच आदि, रावणके अनुचरोंके भवनोंकों छोड़कर, सीधा 
जन-मन और जनन-नेत्रोंक लिए आनन्ददायक विभीषणके 
घर जा पहुँचा। उसने भी उठकर हनुमानका खूब आहिंगन 
किया। फिर उसने उसे ऊँचे आसन पर बैठा दिया मानो जिन ही 
जिनशासन पर प्रतिष्ठित हुए हों। ( इसके बाद ) कैकशनंदन 
विभीषणने पूछा, “मित्र, इतने समय तक कहाँ थे आप। क्या 
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खेमु कुसल कि णिय-कुरू-दीवहूँ | णल - णीलकज्जड्डय - सुग्गीवह-ुँ ॥७॥॥ 
कुन्दिन्दहूँ माहिन्द - महिन्दहुँ | जम्वव - गवय- गवक्‍्ख-णरिन्दहुँ ।॥८॥। 
अज्षण - पवणब्जयहूँ सु - खेड' । पुणु वि पुणु विजं पुच्छिड एड ॥ €॥ 
चघत्ता 
विहसेवि बुत्त हणुवन्तेण 'खेमु कुसलछ सब्बहों जणहों । 
पर कुद्घेहिं लक्खण-रामेंहिं अकुसलु एक्कु दसाणणहों !।१०।॥। 
[२] 
पुणु वि पुणु वि. कण्टइय-भुठ | भणइ पडीवड पवण - सुउ । 
एड विहदीसण थाउ मर्ण। दुज्य हरि- वल होन्ति रणें ॥ 
सुमण- दुअइ सुमरन्तिया 
सहुँ वरलेंग सहरिस णच्चिया ॥१॥ 
अच्छुदइई रामचन्दु आरुद्र् । ण॑ पद्माणणु चित्तें दुद्दंड ॥२॥ 
धच्छुदइ अज्जु कदलें संचल्नमि । पलय - समुदुदु जेम उत्थल्नमि ॥३॥ 
अच्छुइ अज्जु कलले आखसद्ुमि | गोपड जिह रयणायरू लद्धमि ॥॥४॥। 
अच्छुद अज्जु कल्‍्लें बल बुज्कमि । वइरिहिं समउ रणज्जण जुज्कमि ॥॥७॥ 
अच्छूह अज्जु कहलें अब्मिन्‍्टमि | दहमुह-वरू - समुदुदु ओहड्टमि ॥६॥ 
अच्छुद अज्जु कलल्‍ले पुरें पह्समि । रावण-सिरि-सीहासणें वइसमि ॥७॥। 
अच्छुद्द अज्जु कहलें रिउ - केरड । वाणें हिं. करमि सेण्णु विवरेरठ ॥०८॥! 
अच्छुद अज्जु कढले णीसेसई । लेमि छुत्त-धय- चिन्ध- सहासई ॥६॥ 


चघत्ता 
तें कज्जं आउ गवेसठ हड सुर्गीवहोँ पेसणँण । 
म॑ लक्भाहिव-कप्पदुदुसो डज्कड रास-हुवासणेंण ॥१०॥ 


[१] 
अण्णु विहीसण एड भुर्णे जम्वव - केरड वयणु सुर्णे। 
“पहँ होन्तेण वि चल-सणहो बुद्धि ण हूअ दुसाणणहों ।। 
सुसण-दुअइ सुमरन्तिया ॥१॥ 
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आपके कुछ और द्वीपमें योगक्षेम नहीं है ? नल, नील; माहेन्द्र, 
महेन्द्र, जाम्बबन्त, गवय, गवाक्षादि राजा अंजना और पवनञ्जय 
ये सब क्षेमसे तो हैं १?” तब हनुमानने हँसकर विभीषणसे कहा कि 
सब छोग कुशल क्षेमसे हैं। किन्तु राम लच््मणके क्रद्ध होनेपर 
केवल रावणकी कुशछता नहीं है?” ॥ १-१०॥ 


[२ ] पुलकितबाहु हनुमानने बार बार दुह्राकर यही बात 
कही कि विभीषण तुम तो अपने मनमें इस बातको अच्छी तरह 
तौल लो कि रामके कुपित होने पर उनकी सेना अजेय है। और 
तब सुमन द्विपदी छन्दको याद करके सेना सहित हनुमान 
नाच उठा । फिर उसने कहा कि यदि रामचन्द्र 
थोड़ा भी रुष्ट हैं तो मानो सिंह ही कृपित हो उठा है। 
वह्‌ (अभी ) रहें, में ही आजकलूमें प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं 

-समुद्रको तरह उछल पढ़ेँ गा। आजकल ही में मैं समथ हो 
उदूँगा, और गोखुरकी भाँति समुद्रको छाँघ जाऊ गा। वह रहें, 
में ही आजकलमें सारी सेनाको समझ रूँगा, और बेरीसे जूक 
जाऊगा। वह रहें, में ही आजकलमें भिड़ जाऊँगा और शत्रु- 
सेना रूपी समुद्रको मथ डालूगा | आजकल्में ही मैं नगरमें प्रवेश 
करूंगा और रावणके लक्ष्मी-सिंहासनपर बढूँगा । बह रहें, में ही 
आजकल्में ही तीरोंसे शत्रकी सेनाको विमुख कर दूँगा। वह रहें, 
आजकलमें, निशेष, सैकड़ों छत्र ध्वज और चिह्नोंको ले छुँगा। 
इसी कारण मैं सुप्रोषके आदेशसे खोज करनेके लिए आया हूँ । 
कि कहीं रामरूपी आगसे रावणरूपी कल्पहुम दग्ध न हो 
जाय ॥१-१०॥ 

[३ ] और भी विभीषण ! जाम्बवन्तका भी यह बचन सुनो 

. और विचार करो । उसने कहा द--“तुम्हारे होते हुए भी चंचल 
पद 
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पईं होन्तेण वि णारि पराइय । वाहें हरिणि व रुद्ध वराइय ॥२॥ 
पईँ होन्‍्तेण वि रावणु मूढठ । अच्छुई माण - गइन्दारूढड ॥शा 
पहँ होन्‍्तेण वि घोर - रडहृ॒ृहों | ग्सु सज्िड संसार - समुदृहों ॥४॥ 
पहँ होन्तेण वि धम्मु ण जाणिड। रयणोयर - वंसहों खड आणिड ॥७॥ 
पहूँ होन्तेण वि णिय-कुछु मइलिड। बउ चारित्त सीलु णउ पालिउ ॥६॥ 
पई होन्‍्तेण वि लक्कविणासिय । सम्पय रिद्धि विद्धि विद्धंसिय ॥७॥ 
पईं होन्‍्तेण वि रूग्युम्माएं हिं। चउविहेहिं उछुछ - कसाएहिं ॥८॥ 
पड्टँ होन्तेण वि ण किउ णिवारिडउ। एड कम्मु लज्जणड णिरारिउ ॥६॥ 


घत्ता 


जस-हाणि खाणि दुह-अयसहैुँ इह- पर-लोयहाँ जम्पणउ । 
अप्पिज्जड गेहिणि रामहों कि लऊज्जावहों अप्पणड ॥१०॥ 


[४] 


अण्णु परज्जिय- पर- वलहाों सुणि सन्देसउ तहाँ णलहों। 
“अहरावय-कर-करयले हिं कवण केलि सहुँ हरि-वल हिं ॥ 
सुमण - दुअइ्ट सुमरन्तिया ॥१॥ 
सम्बुकुमारः जेहिं विणिवाइड । तिसिरउ जेहिं रणज्ञ्ण घाइड ॥२॥ 
जेहिं विरोलिडउ पहरण - जलयरूु | खर- दूसण - साहण-रयणायरु ॥॥३॥। 
रहवर - णक्क - ग्गाह - भयहुरु । पवर - तुरद्ञ - तरज्ञ - णिरन्तरू ॥४॥ 
बर- गय- भड- थड- वेला-भीसणु । धय- कल्लोल- वोल - संदरिसणु ॥५॥ 
तेहड रिड - समुददु रणें घोष्िठ। साहसग्गइ कप्पयरु पलोडिड ॥६॥ 
कोडि- सिर वि संचालिय जेहिं। किह किज्जई विग्गहु सहूँ तेहिं ॥७॥। 
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मन रावणको बुद्धि नहीं आईं। तुम्हारे होते हुए परल्रीको उसने 
वैसे ही अवरुद्ध कर लिया जैसे व्याधा बेचारी हरिणीकों रुद्ध कर 
लेता हे, तुम्हारे रहते हुए भो रावण मूख ही बना रहा, और मान 
रूपी गजपर बेठा हुआ हे, तुम्हारे होते हुए भी उसने केवल 
रोद्र नरक और घोर संसार-समुद्रका साज सजा। तुम्हारे होते 
भी धर्म नहीं जाना और राक्षसबंशका नाश निकट छा दिया । 
तुम्हारे होते हुए भी उसने अपना कुछ मैला किया । ब्रत, चारित्र्य 
और शीलका पालन नहीं किया। तुम्हारे होते हुए भी उसने 
लंकाका विनाश किया और संपदा ऋद्धिवृद्धि भी ध्वस्त कर दी । 
तुम्हारे होते हुए भो वह उन्मादक चार प्रकारकी उद्धत कपायोंमें फंस 
गया । तुमने होते हुए भी इसका निवारण नहीं किया | यह कमे 
अत्यंत लब्जाजनक हे, इसमें यशकी हानि है, दुःख और अपयशकी 
खान है | इस छोक और परलोकमें निन्‍्दा है इसलिए रामकी 
पत्नी सोंप दो । अपनेको क्‍यों छज्जित करते हो ? ॥१-१०॥ 


[४ ] और भी, परबलको जीतनेवाले उस नलछका भी संदेश 
सुन छो । ( उसने कहा है ) ऐराबतकी सूँडकी तरह प्रचंड यशवाले 
राम लक्ष्मणके साथ यह कैसी क्रीडा ? जिसने शम्बुककुमारका 
अन्त कर दिया, जिसने रण-प्रांगणमें त्रिशिरका घात किया, जिसने 
शब्रोंके जल-जंतुओंसे भरे खरदूषणके उस सेनासमुद्रको विलो- 
डित कर डाला, जो रथवरोंके मगर और पग्राहोंको भयंकर, 
बड़े-बड़े अश्वोंकी तरंगोंसे भरा, उत्तम हाथियों और ध्वजारूपी 
कल्लोल-समूहसे व्याप्त था, उस ऐसे समुद्रको जिसने घोंट डाला, 
जिसने सहस्नरगतिको खोपड़ी छोट-पोट कर दी, जिन्होंने कोटि- 
शिलाको भी उठा लिया, उनके साथ विग्नह कैसा ? तबतक तुम 
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घत्ता 
अप्पिजड सीय पयत्तेंग आयड्डिय-कोवण्ड-कर । 
जाम ण पावन्ति रणक्षण दुजय दुद्धर राम-सर”” ॥८॥ 
[५] 
अण्णु विहीसण गुण-घणड सन्देसउ णीलहाँ तणड । 
गम्पि दसाणणु एम भणु “विरुआरड पर-तिय-गमणु ॥१॥ 
जो पर-दार रमइ णरु मूढड । अच्छेई णरय-महण्णव छूढउ ॥२॥ 
पर-दारेण ति-अकक्‍्खु विणद्वड । जइयहुँ चिरु दारु-वर्ण पहद्ठुड ॥३॥ 
परदारहों फलेण कमलासणु | तक्खणेण थिड सो चडराणणु ॥४॥ 
परदारहों फलेण सुर-सुन्दरु । सहस-णयणु किठ णवर पुरन्दरु ॥७॥ 
परदारहों फलेण णिन्लन्छुणु । किउ स-कलछु णवर मयलब्छुणु ॥६॥ 
परदारहों फलेण वइसाणरु | वर-वाहिएँ उद्धृदुधु. णिरन्तरु ॥७॥ 
परदारहों फलेण कुल-दीवहों | जीविडउ. हिडः मायासुग्गीवहाँ ॥८॥। 
्षण्णु वि करि जिंह जो उम्मेट्वउ । भणु परदारें को ण वि ०ट्ठउ ॥8॥) 


घत्ता 


अप्पाहिउ लकक्‍्खण-रामें हिं. णिय-परिहव-पड-घोवए हिं । 
पेक्लेसहि रावणु पडियड अण्णें हि दिवस हि थोचए द्वि?! ॥१०॥ 


[६] 
त॑ णिसुण वि डोज्लिय-मर्णेण मारुइ वुत्त विहीसर्णेण । 
“ण गवेसइ जं चविउ पद सयवारड सिक्खविउ मई ॥१॥ 
तो वि महारड ण किउ णिवारिड | पजलियड मयणग्गि णिरारिड ॥२॥ 
ण गणइ जिण-भासिय-गुण-वयणईँ । ण गणइ इन्दणील-मणि-रयणई ॥३॥ 
ण गणइ घरु परियणु णासन्तड | ण ग़णद पहणु पलयहाँ जन्तड़ ॥४॥ 
ण गणइ रिद्धि विद्धि सिय सम्पय । ण गणई गलरूगजन्त महागय ॥णा 
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प्रय्नसे सीता उन्हें अर्पित कर दो, कि जबतक उन्होंने घनुष 
नहीं चढ़ाया ओर जब तक तुमसे रामके दुधर अजेय बीर 
नहीं लड़े ॥ ९-८॥ 

[५ ] और भी विभीषण ! नीलका भी यह गुणघन संदेश 
है कि जाकर उस रावणसे यह कहो कि परस्त्रीगमन बहुत बुरा 
है, जो मूल परख्रोका रमण करता है वह नरकरूपी महासमुद्रमें 
पड़ता है । परसीसे शिवजी नष्ट हो गये, उन्हें ख्रीरूप धारण 
करना पड़ा ?? परखब्न्रीके फलसे त्रह्माके तत्काल चार मुख हो गये 
, सुस्सुन्दर इन्द्रके परखीसे हजार आँखें हो गई। परख्लीके कारण 
ही लांछुन रहित चन्द्रमाको सकलंक होना पड़ा। परख्रीके फलसे 
बेचारी आगको निरंतर जलना पड़ रहा है। परख्रीके फलसे ही 
कुलदीपक मायासुभ्रीव ( सहस्लनगति ) को अपने जीवनसे हाथ 
धोना पड़ा। और भी जो महावतसे हीन मद्गजकी तरह है, 
बताओ ऐसा कौन परखीसे नष्ट नहीं हुआ। तुम थोड़े ही दिनोंमें 
देखोगे कि अपने पराभवरूपी पटको धोनेवाले राम-लक्त्मणसे 
आहत होकर रावण पढ़ा है । 

[६ ] यह सुनकर विभीषणका सन डोछ उठा। उसने हनुमान 
को बताया कि रावण कुछ सममभता ही नहीं। जो कुछ आप कह रहे. 
हैं, उसकी मैंने उसे सौ बार शिक्षा दी । तो भी महासक्त वह इस 
बातका निवारण नहीं करना चाहता। कामाग्निसे बह अत्यन्त 
जल रहा है। वह जिनभाषित गुण-वचनोंको भी कुछ नहीं 
गिनता । इन्द्रनील मणि-रज्नोंको भी वह कुछ नहीं समझता । 
नष्ट होते हुए घर और परिजनको भी वह कुछ नहीं गिनता । 
वह नहीं देख पा रहा है कि उसकी ( लंका ) नगरी प्रलयमें जा 
रही है। वह ऋद्धि-बृद्धि श्रासंपदाको भी कुछ नहीं समझता । 
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ण गणइहिंलिहिलन्त हय चबत्चल । ण गणदइ रहवर कणय-समुजल ॥६॥ 
ण गणद सालझ्लारु स-णेडरु | मणहरु पिण्डवासु अन्तेउरु ॥७॥ 
ण गणइ जल-कोलड उजञाणई । जाणईँ जम्पाणईं स-विमाणईँ ॥८ा। 
सायहें वयणु एक्कु पर मण्णइ | भणमि पडीवड जद आयण्णइ ॥६॥ 
घत्ता 
जद एम वि ण किउ णिवारिउ तो आयामिय-आहवहों । 
रणें हणुत तुज्कु पेक्वन्तहों होमि सहेजउ राहवहोँं”' ॥१०॥। 
[७५] 
त॑ णिसुणेप्पिणु परण-खसुड स-रहसु पुलय-विसट्ट-भुड । 
पडिणियत्त विवरम्मुहुट गड उज्जाणहों सम्मुहउ ॥|१॥ 
पद्णु णिरवसेसु. परिसेसेंवि । अवलोयणियहेँं वर्लेण गवेसेवि ॥र॥। 
रवि-अत्थवर्णे. सुहड-चूडामणि । पवरुजाशु पयद्धिउ पावणि ॥३॥। 
जं॑ सुरवरतरूहिं. संछुण्णड ! मल्लिय-कड्लेल्लीहिं रचण्णड ॥४॥। 
लव॒लीलय - लवड्ड - णारद्गें हिं। चम्पय-वउल - तिलय-पुण्णग्गहिं ॥५॥ 
तरल - तमाल - ताल-तालरें हिं। मालइ - माहुलिड्रः - मालरेंहिं ॥६॥ 
भुअ-पठमक्ख - दक्‍्ख-खज्जूरंहिं । कुछुम - देवदारु - कप्पूरंहिं ॥७॥ 


वर - करमर - करीर-करवन्दें हिं। एला-ककोलेह्िं सुमन्दंहिं ॥८॥ 
चन्दण-वन्दणहिं. साहारेंहिं। एव. तरूहि. अणेय-पयारं हिं ॥ ६॥। 
घत्ता 


तहाँ वणहों मज्क हणुवन्तंण सीय णिहालिय दुम्मणिय । 

णं गयण-सग्ग उम्मिल्लिय चन्दू-लेह वीयह तणिय ॥॥१०॥॥ 
हि [रू] 

सहिय-सहासहिँ परियरिय ण॑ वण-देवय अवयरिय । 

तिल-मित्त णःवलक्खणु जह णिव्वण्णिज्इ काईँ तह ॥१॥ 
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वह गरजते हुए मदगजोंको कुछ नहीं समझता और न सुबर्ण 
समुज्ज्बल सुन्दर रथको । सालंकार सनू पुर शरीर अपने अन्तःपुर 
को भी कुछ नहीं गिनता। उद्यान-जल-क्रीड़ाको कुछ नहीं गिनता 
और न यान जम्पाण और विमानोंको ही कुछ सममभता है। 
केवल एक सोतादेंवीके मुखककमलको सब कुछ मानता है। यदि 
मैं कुछ कहता भी हूँ तो उसे बह विपरीत लेता है। यह सब 
होने पर भी वह अपने आपको इस कमसे विरत नहीं करता तो 
देखना हनुमान तुम्हारे सम्मुख ही मैं युद्ध प्रारंभ होते ही रामका 
सहायक बन जाऊँगा ॥१-१०॥ 


[७ ] यह सुनकर पवनपुत्र हपसे भर उठा | उसकी बाहुओंमें 
पुछक हो रहा था। वहाँसे छोटकर विशाल्मुख हनुमान फिर 
उद्यानकी ओर गया । अबलोकिनी विद्यासे समस्त नगरकी खोज 
समाप्त कर, सूर्यास्त होते होते उसने विशाल नन्दन वनमें प्रवेश 
किया | वह वन सुन्दर कल्पवृक्षोंसे आच्छुन्न और मल्लिका तथा 
कंकेली ब्ृक्षोंसे सुन्दर था। छवलोलता, लवंग, नारंग, चंपा, बकुल, 
तिलक, पुन्नाग, तरछ, तमाल, ताल, तालूर, मालती, मातुलिंग, 
मात्र, भूज, पद्माक्त, दाख, खजूर, बुंद, देवदारु, कपूर, बट, 
करमर, करीर, करवंद, एला, कक्कोल, सुमन्द, चन्दन, बंदन 
ओर साहार ऐसे ही अनेक वृत्षोंसे वह सहित था। उस वनके 
मध्यमें हनुमानको उन्‍मन सीतादेवी ऐसी दीख पढ़ीं मानो 
आकाश-पथमें दोजकी चन्द्रलेख हो उदित हुई हो ॥१-१०॥ 


[८ ] हजारों सखियोंसे घिरी हुई सीता ऐसी लगती थी 
मानो वनदेवी ही अवतरित हुई हो । (भल्रा ) जिसमें तिल 
बराबर भी खोट न हो फिर उसका वणन किस प्रकार किया जाय । 
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वर-पाय-तलेंहिं. पउणारएहिं । खिद्दल-णहेहिं. दिहि-गारएं हिं ॥२॥। 
उन्नडुलिए हि. वेडल्लिएहिं। बट हुलिएं हिं गुप्फहिं गोल्लिएहिं ।॥३॥॥ 
वर-पोहरिएं हि. मायन्दिएहिं । सिरि-पब्वय-तणिएँहिं मण्डिएँ हिं ।४॥॥ 
ऊरुभ-जुएण णिप्पालएण । कडिमण्डलेण करहाडएण ।॥।५॥| 
चर-सो णिएँ कद्चो-केरियाएँ । तणु-णाहिएण.._ भम्भीरियाएँ ॥६॥। 
सुललिय - पुद्टिए सिन्नारियाएं | पिण्डव्थणियर्५एँ... एुऊडरियाएँ ॥७॥। 
चच्छुयल मज्किमएसएण । भुअ-सिहरें हि. पच्छिम-देसएण ।॥॥८॥ 
वारमई - केरेंहि.&. वाहुलेहिं। सिन्धव - मणिवन्धहिं बट टुलेहिं ॥॥६॥॥ 
माणुग्गीवए कच्छायणेण । उद्ठडड गोग्गडियहँ.. तणेण ॥॥१०॥ 
दसणावलियएं. कण्णाडियएँ । जीहएं कारोहण - वाढियए ॥११॥। 
णासउडहिं. तुझ्न-विसय-तणेहिं । गम्भीरएहिं.. वर - लोयणेहिं ॥१२॥। 
भड॒हा - जुपुण उज्ञेणएण । भालेण. वि चित्ताऊडएण ॥१३४॥ 
कासिएंहिं कवोलहिं पुजएहिं | कण्णेहि मि. कण्णाउज्एहिं ॥५४॥ 
काओलिहिं केस-विसेसएण । विणएण.. वि. दाहिणएसएण ॥१४॥ 


घत्ता 
अह कि वहुणा वित्थरंण अ-णिविण्णण सुन्दर-मइण । 
एक्क्कड च॒त्थु लएब्पिणु णावइ घडिय पयावद्टण ॥१ ६॥ 


[& ] 
राम-विओए' दुस्मणिय अंसु-जलोब्लिय-लोयणिय । 
मोक्कल-केस कवोल-भुअ दिद्द विसण्ठुल जणय-सुअ ॥१॥ 
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रृष्टिके एकसे एक उत्तम उपादानोंसे उनको रचना हुई थी। सीता 
देवीके चरणतछ, पउनारीकी स््रियोंके चरणतलछोंसे । नख, भाग्य- 
शाली सिंघलनियोंके नखोंसे | अँगुलियाँ बेउल्लकी ख्तरियोंकी ऊँची 
पूरी अंगुलियोंसे । एड़ी गोल्लक ख्रियोंकी गोल एड़ियोंसे | स्तनका 
अग्रभाग, माकन्दिकाओंके उत्कृष्ट स्तनाग्रसे | मंडन श्रीपवंतकी 
कन्याओंके मंडनसे। उरू, नेपाली महिलाओंके उरूयुगलसे । 
कटि, करहाटकी स्त्ियोंके कटिमंडलसे | श्रोणि, कांचीकी महि- 
लाओंकी श्रोणिसे | नाभि, गंभीर देशकी स्लियोंकी गंभीर नाभि 
से। पुट्दे, ऋंगारिकाओंके सुन्दर पुद्ोंसे। घ्रुजशिखर, पश्चिम 
देशीय स्रियोंके भ्रजशिखरसे । बाहु, द्वारवतीकी ख्रियोंके सुन्दर 
बाहुओंसे । मणिबन्ध, सिंघुदेशकी ख्ल्रियोंके सुन्दर मणिबंधोंसे । 
ग्रीवा, कच्छमहिलाओंकी उन्नत ग्रीवासे । ठुड्डी, गोग्गड महिलाओं 
की सुन्दर ठुड्डीसे | दाँत, कर्नाटक देशकी ख्ियोंके सुन्दर दाँतोंसे । 
जीभ, कारोहव देशकी सुन्दर ख्रियोंकी जीभसे । नाक ओर नेत्र 
तुज्लदेशीय ल्रीकी नासिका और नेत्रोंसे । भोंहें, उज्जैनको स््रीकी 
भौंहोंसे | भाल चित्तोड़नी महिलाओंके भाठसे। कपोछ, काशी 
देशकी आदरणीय स्लियोंके कपोछोंसे । कान कन्नौजकी स्त्रियोंके 
सुन्दर कानोंसे । केश, काओली महिलाओंके केशसे | विनय, 
दक्षिण देशकी महिलाओंकी विनयसे निर्मित हुई थी। अर्थात्‌ 
सीतादेवीके अंग-प्रत्येंग अपने अपने निर्दिष्ट उपमाओंसे मिलते- 
जुलते थे। अथवा बहुत विस्तारसे क्‍या, सीतादेवीका रूपसौन्द॒य 
ऐसा था कि मानो सुन्दर बुद्धि विधाताने एक एक वस्तु लेकर 
उसे गढ़ा हो ॥१-१६॥ 

[ ६] ( हलुमानने देखा कि ) रामके वियोगसे दुर्मन सीता 
देवीकी आँखें भरी हुई थीं। उनके केश मुक्त और हाथ गालोंपर 
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,ज्ञाणइ-वयण-कमल॒ अलहन्तिउे । सुहु ण देन्ति फुल्नन्धुय-पन्तिउ ॥२॥ 
हणइ तो वि ण करन्ति णिवारिउ । कर-कमलहिं रूग्गन्ति णिरारिड ॥३॥ 
एव. सिलीमुह - सासिजन्ती । अण्णु विओअ - सोय - संतत्ती ॥४॥ 
वर्ण अच्छन्ति दिद्द परमेसरि । सेस-सरीहिं मज्के णं सुर-सरि ॥णा। 
हरिसिड अज्ञणेड. एत्थन्तरें। धण्णड एक्कु राम भुवणन्तरें ॥६॥ 
जो तिय एृह आसि माणन्तड । रावणु सह जें मरइ अलहन्तड ॥७॥ 
णिरल्छ्ार वि होन्‍ती सोहइ | जइ मण्डिय तो तिहुअणु मोहइ ॥८॥ 
सीयहें तणड रूड वण्णेप्पिणु | अप्पठ णहेँ पच्छुण्णु करेप्पिणु ॥६॥ 


घत्ता 
जो पेसिउ राहवचन्देंग सो घत्तिड अज्लुस्थलड । 
उच्छुड्न पडिउ वइदेहिह णावइ हरिसहोँ पोह्लठ ॥१०॥ 


[५० ] 

पेक्खें वि रामज्ञ त्थलड सरहसु हसिड सुकोमलूड । 

दिहि परिवद्धिय सहि-त्रणहों तियडएँ कहिड दसाणणहों ॥१॥ 
जीविउ सहलु तुहारड अज्जु | अज्जु णवर णिकण्टड रज्जु ॥२॥ 
जोअइ्ट अज्जु देव दह वयणई । छछूई अज्जु चडदृह रयणह ॥रे॥ 
उब्महि अज्ज छुत्त-धय-दण्डह । भुअहि अज्जु पिहिमि छुक्‍्खण्डर ॥४॥ 
अज्ञ मत्त-गय-घडड पसाहहि । अज तु तुरज्ञम वाहहि ॥डा। 
घुजठ अज्ञ॒ पइज तुहारी। एत्तिय-कालहों हसिय भडारी ॥६॥ 
लहु देवावहि णिव्वुइ-गारड | वज्ञडऊ मजल॒ तूरू तुहारड ॥७॥ 
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थे। वह एकदम कांतिहीन हो रही थीं। सीताका अविकसित 
मुखकमल भ्रमरमालाको सुख नहीं दे रहा था। वह उसे मारती 
पर वह हटती हो नहीं थी, उल्टे सीतादेबीके करकमलसे लग 
जाती थी | (इस प्रकार ) हनुमानने देखा कि एक तो वह अ्रमरों 
से सताई जा रही हैं और दूसरे वियोगदुखसे संतप्त बनमें बैठी 
हुई ऐसी छग रहीं हैं मानो समस्त नदियोंके बीचमें गंगा नददी हो । 
€ उन्हें देखकर ) हनुमान सहसा हर्षित हो उठा। ( उसने अपने 
मनमें सोचा ) कि एक रामका ही जीवन इस विश्वमें धन्य है कि 
जिसको माननेवाली ऐसी सुन्दर स्री है कि जिसपर राबण मर 
रहा है और जो रघयं अलक्कारहीन होकर भी अत्यन्त शोभित 
है। यदि इसे अलंक्त कर दिया जाय तो यह त्रिभुवनको मोह 
ले सकती है ! इस प्रकार सीताके रूपका वर्णन कर, अपने-आपको 
आकाशमें अन्तर्निहित कर, हनुमानने वह अंगूठी नीचे गिरा दी 
जो राघवने भेजी थी। हर्षकी पोटलोको भाँति वह जानको 
की गोदमें आ गिरी ॥१९-१०॥ 

[ १० ] रामकी अंगूठी देखकर सीतादेबी हषोभिभूत होकर 
कोमल-कोमल हँसने लगीं। ( यह देखकर ) उनकी सहेलियोंका 
भाग्य बढ़ने छगा । ( बस ) त्रिजटाने तुरन्त जाकर रावणसे कहा 
“आज तुम्हारा जीवन सफल है, आज तुम्हारा राज्य निष्कंटक 
हो गया । आज तुम्हारे दस मुख साथंक हैं | आज तुमने, हे देव, 
चौदह रत्न प्राप्त कर लिये। आज आप अपने छुत्र और ध्वज-दण्ड 
ऊँचा कर दें | आज छंहों खण्ड भूमिका भोग कोजिये | आज 
मत्त गजघटाका प्रसाधन किया जाय | आज ऊँचे अश्वोंपर सवारो 
कीजिए | देव, आज आपको प्रतिज्ञा पूरी हो गईं। क्योंकि भद्टारिका 
सीता देवी आज हँस रही हैं। शीघ्र ही अपना सुखद मांगछिक 
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एक्तिउड बुज्ममि णीसंदेहें । जइ आलिक्षणु देह सणेहें ॥८॥ 
त॑ णिसुणेवि दसाणणु हरिसिउ । सब्वज्ञिड रोमज्ञ॒ पदरिसिड ॥8॥ 
घत्ता 
जो चॉप्पेंबि चप्पंवि भरियठ सयल-भुवण-संतावणहाँ । 
सो हरिसु धरन्त-घरन्हों अज्जें ण माइड रावणहों ॥१०॥ 

[५१ ] 

जोइड मन्दोयरिह मुहु “कन्तें पडीबी जाहि तुहूँ । 

अब्भत्थहि धयरद्वु-गइ महु आलिड्जणु देह जइ ॥१॥ 
त॑ णिसुणेवि अणागय - जाणों । संचल्लिय मन्दोयरि._ राणी ॥२॥ 
ताएँ समाणु स-दोरू स-णेडरु | संचल्चिड सयलरछु वि अन्‍्तेडरु ॥३॥ 


जं पप्फुज्लिय-पहुय-वयणउ । जं कुबछय - दल-दीहर-णयणड ॥४॥ 

जं॑ सुरकरि-कर-मन्थर-गमणड । ज॑ पर-णरवर- मण-जुरवणउ ॥५॥ 

जं॑ सुन्दर सोहर्गुग्धवियड । ज॑ पीणत्थण - भारोणमियड ॥६॥ 

ज॑ सणहरु तणु-सज्कःसरीरठ | ज॑ उरयड - णियम्ब - गम्भीरड 0७॥ 

जं॑ पय-णेउरु-घण-भद्लारड । जं रडखोलिर-मोत्तिय-हारड ॥८॥ 

जं कन्नी-कलाव-पब्भारठ । ज॑ं विव्भम-भूभज्ञ-वियारड ॥8॥ 
घत्ता 


ते तेहड रावण-क्ेरड अन्तेउरु संचल्लियड । 
णं स-भमरु माणस-सरवरें कमलिणि-वणु पप्फुझियड ॥१०॥ 
[ १३ ] 

उण्णय-पीण-पओह रिहिं रावण-णयग-सुहझरिहिं । 

लक्खिय सीयाएवि किह सरियहिं सायर-सोह जिह ॥१॥ 
णिम्सियलन्छुण ससि-जोण्हा इच । तित्ति-विरहिय अमिय-तण्हा इव ॥२॥ 
णिव्वियार॒जिणवर-पडिमा इव । रइ-विहि विण्णाणिय-घडिया इंच ॥३॥ 
अभयहुर छुजीव-दया इच । अहिणव-कोमल-वण्ण लया इंच ॥४॥ 
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तूय बजवाइए | मैं तो निश्चय ही यह सममती हूँ कि वह आज 
आपको स्नेहपूवक आलिल्लन देंगी ।” यह सुनकर रावण हर्षित हो 
उठा | उसको अक्ञ-अड्भमें पुलक हो आया । हे अड्ज-प्रत्यज्ञसें 
कूट-कूटकर इतना भर गया कि त्रिभुवनसन्तापकारी रावणके 
घारण करनेपर भी वह समा नहीं पा रहा था ॥१-१०॥ 

[११ ] तब उसने देवी मन्दोदरीका मुख देखकर उससे कहा 
“तुम जाओ। शीलनिष्ठ उसको अभ्यथना करना जिससे 
बह मुझे आलिज्लनन दे |”? यह सुनकर अनागतको न जाननेवाली 
मन्दीदरों चछी | उसके साथ सडोर और सनूपुर समस्त अन्तः- 
पुर भी था। उस अन्तःपुरकी स्त्रियोंके मुखकमल खिले हुए थे । 
उनके नेत्र कुबलयदलकी भाँति आयत थे । उनकी चाल ऐरावतकी 
तरह मदमातो और मन्थर थी, जो पर-पुरुषोंको सतानेवाली थी । 
सोभाग्यसे भरी हुई' वे पीन स्तनोंके भारसे भुकी जा रही थीं । 
उनका सुन्दर शरीर मध्यमें ऋश हो रहा था। उरस्थल और 
नितम्ब गम्भोर थे। पेर नूपुरोंसे कंकृत थे। भकलमलछाते हुए 
मोतियोंके हार पहने थीं। करधनीके भारसे लदी हुई जो विश्रम, 
अ्रभज्ञ और विकारोंसे युक्त थीं। इस प्रकार रावणका अन्तःपुर 
चला | ( वह ऐसा छूगता था ) मानो मानसरोवरमें शभ्रमरसहित 
कमलिनी वन ही खिला हो ॥१-१०॥ 

[१२] रावणके नेत्रोंको शुभ लगनेवाछो उन्‍नत और पीन- 
पयोधरोंवाली उन खस्रियोंके बीचमें सीता देवी इस प्रकार दिखाई 
दीं मानो नदियोंके बीचमें समुद्रकी शोभा दंष्टिगत हुई हो । सीता 
देवी, चन्द्रज्योत्नाकी तरह अकलझ्डं, अम्ृतकी तृष्णाकी तरह 
तृप्ति रहित, जिनप्रतिमाको तरह निर्विकार, रतिविधिकी तरह 
विज्ञान-कौशछसे निर्मित, छद्दों जीवनिकायोंको जीव-द्याकी भाँति 
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स-पओहर पाउस-सोहा इचब.। अविचल सब्वंसह वसुहा इच ॥७॥ 
कन्ति-समुजऊ तडढि-माला इव | सब्ब-सलोण उबहि-वेला इब ॥९६॥ 
णिम्मल कित्ति व रामहों केरी । तिहुअणु भर्मेंवि परिट्ठिय सेरी ॥७॥ 
घत्ता 
अट्टाह. जुवइ-सहासईं सीयहें पासु समल्वियहँ । 
णं सरवर सियह णिसण्णईं सयवत्तई पष्फुल्लियईं ॥८॥ 
[ १३ |] 
गस्पिणु पास वईसरेंवि कवर्डे चाडु-सयद करेंवि । 
राहव-धरिणि किसोयरिएँ संवोहिय मन्दोयरिएँ ॥१॥ 
'हहू हले सीएँं सीएं किं मूढी । अच्छुहि दुक्‍्ख-महण्णव छूढी ॥२॥ 
हल हलें सी सीए करि बुत्तड | लइ चूडड कण्ठड कडिसुत्तड ॥३॥ 
हलें हल सीएं सोएं जइ जाणहि | लइ वत्थईँ तम्बोलु समाणहि ॥४॥ 
हलें हल सीएं सीएं सुणु वयणहँ | अक्ल॒ पसाहहि अद्धहि णयणईँ ॥५॥ 
हले हलें सी सीएँ लइ्ट दष्पणु | चूडि णिवद्धहि जोअहि अप्पणु ॥६॥ 
हलें हल सीए सीएं अविओटलें हिं । चडु गयबरें हिं गिल्न-गिन्लोले हिं ॥७॥ 
हले हल सीएं सीएँं उत्तद्वलेंहिं। चडु चहुलेंहिं हिंसन्त-तुरक्ष हिं ॥८॥ 
हलें हल सीए सीए महि भुञ्नहि | माणुस-जम्महों फल अणुहुअक्षहि ॥8॥ 
चचत्ता 
पिउ इच्छ॒हि पद्दु पडिच्छृहि जड सब्भावें हसिउ पढूँ । 
तो लइ महएुवि-पसाहणु अब्भत्थिय एत्तडड मईँ ॥१०॥ 
[ ४ ] 
त॑ णिसुणेवि विदेह-सुअ पभणइ पुरूय-विसट्-भुअ । 
'सच्चउ इच्छुमि दहवयणु जह जिण-सासणे करइ मणु ॥१॥ 
इच्छुमि जइ महु मुहु ण णिहालइ । इच्छुमि अणुवयाई जइ पालइ ॥२॥ 
इच्छुम जद महु मासु ण भक्लइ । इच्छुमि णियय-सील जद रक्खइ ॥३॥ 
इच्छुसि जह भीयउ मम्भीसइ | इच्छुमि जद पर-दब्बु ण हिंसइ ॥४॥ 
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अभय प्रदान करनेवाली, छताकी तरह, अभिनव कोमल रंगवाली, 
विद्युतकी तरह कान्तिसे समुज्ज्यल, समुद्रवेछाकी भाँति सब ओर 
लावण्यसे भरपूर, रामकी कीतिकी तरह निर्मेल और त्रिलोकमें 
स्थिव शोभाकी तरह सुन्दर थीं। अठारह हज़ार युवतियाँ आकर 
सीता देवीसे इस तरह मिलीं मानो सौन्दयके सरोवरमें कमल ही 
खिल गये हों ॥ १-८ ॥ 

[ १३ ] मन्दोदरो जाकर सीता देवीके निकट बैठ गई। 
सेकड़ों प्रकारसे चाटुता करके उसने सीतादेवीकों सम्बोधित करते 
हुए कहा--/हला हछा सीता ! तुम मूर्ख क्‍यों बनती हो। अब तुम 
दुःखके महासमुद्रसे मुक्त हो चुकीं। हला-हला, सीता-सोता ! तुम 
मेरा कहना मानो । यह चूड़ामणि, कंठा और कटिसूत्र ले छो। 
हला-हला सीता-सीता ! यदि जानती होओ तो इन चीज्ञोंका मान- 
सम्मान करो | हला-हलछा सीता-सीता ! हमारी बात सुनो । अंगोंको 
सजा छो । आँखें आँज लो | हला-हलछा सीता-सीता, दपण ले छो। 
चूड़ियाँ पहन छो, अपनेको दपणमें देखो | हला-हछा सीता-सीता, 
घरतीका भोग करो और अपने मनुजजोबनको सफल बनाओ | 
प्रियको खूब चाहो, महादेवीके पट्टकी कामना करो । जो तुम आज 
यदि सद्भावसे हँसी हो तो छा महादेबीपर प्रसाद करो ! मेरी 
इतनी ही अभ्यथना है ॥ १-१० ॥ 

[१४ ] यह सुनकर विदेहसुता जानकीको बाहुओंमें रोमाम् 
हो आया | उन्होंने कहा कि में चाहती हूँ कि रावण जिनशासन 
में अपना मन लगाये, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे न देखे, में 
चाहती हूँ कि वह अणुत्रतोंका पालन करे । मैं चाहती हूँ कि वह 
मधु और मांसका भक्षण न करे। मैं चाहती हूँ कि वह अपने 
शीलकी रक्षा करे। में चाहती हैँ कि वह भयभीतकों अभयका 
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इच्छमि पर-कलत्त जइ वश्मइ । इच्छुमि जह अणुदिणु जिणु अदश्वह ॥५॥ 
इच्छुमि जद कसाय परिसेसइ । इच्छुमि जह परमत्थु गवेसइ ॥६॥ 
इच्छुमि जइ पड़िमाउ समारइ । इकछुमि जदइ पुजठ णीसारइ ॥७ा 
इच्छुमि अभय-दाणु जइ देसइ । इच्छुमि जइ तब-चरणु रूएसइ ॥झा। 
इच्छुमि जद ति-कालु जिणु वन्दइ । इच्छुमि जद मणु गरहइ णिन्दह ॥६॥ 


घत्ता 


अप्णु सि इच्छुमि मन्दोयरि आयामिय-पवराहवहाँ। 
सिरसा चलण हिं णिवडेप्पिणु जइ महँ अप्पद्ट राहवहों ॥१०॥ 


[१५] 


जद पुणु णयणाणन्दरणहों ण समप्पिय रहु-णन्दणहों । 

तो ह्ड इच्छुमि एड हल पुरि खिप्पन्ती उबहि-जलें ॥१॥ 
इच्छुमि णन्दणवणु भजन्तड । इच्छुमि पदणु पलयहों जन्तड ॥२७ 
इच्छुमि णिसियर-वरछु अन्थन्तठ । इच्छुमि घरु पाग्रालहों जन्तड ॥रे॥ 
इच्छमि दहसुह-तरु छिजन्तउ । तिल तिल राम-सरे हिं भिजन्तड॥४॥ 
इच्छुमि दुस वि सिर॑ईं णिवडन्तईं । सर हंसाइयड व सयवत्तई ॥५॥ 
इच्छुमि अन्तेडरू_ रोवन्तउ । केस - चिसन्धुल्ु धाहावन्तउ ॥६॥ 
इच्छुमि छिजन्तई धय-चिन्धई । इच्छुमि णश्चन्ताई कबन्धरँ ॥ण॥ 
इच्छुमि घूमन्धा रिजन्तई । चउ-दिसु सुहड-चियाईं बलन्तहूँ ॥८५॥ 
ज॑ ज॑ इच्चछमि त॑ त॑ं सब्चड । ण॑ [तो] करमि अउ्जु हल पदच्चड ॥६॥ 


घचा 
जो आइउ राहव-केरड एहु अच्छुइ जड़गुत्थऊकड | 
महु सहल-मणोरह-गारउ तुम्हहँ दुक्खहेँ पोद्डछड ॥३०॥ 
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दान दे । में चाहती हूँ कि वह परख्रीके सेवनसे बचे । मैं चाहती 
हूँ कि वह प्रतिदिन जिनदेवकी अर्चा करे। मैं चाहती हूँ कि बह 
कपायोंको समाप्त कर दे। मैं चाहती हूँ कि वह अपने परमार्थकी 
खोज करे | मैं चाहती हैँ कि वह श्रतिमाओंका आदर करे। मैं 
चाहती हूँ कि वह जिनकी पूजा निकलवाए | मैं चाहती हूँ कि बह 
अभयदान दे। मैं चाहती हूँ कि वह तपश्चरण करे। मैं चाहतो हूँ कि 
वह तीन बार ( दिनमें ) जिनदेवको वंदना करे। मैं चाहतो हूँ 
कि वह अपने मनकी निन्दा[ करे | हे मन्दोदरी, मैं यह भी चाहती 
हैं कि विशाल युद्धोंमें समथ, रामके चरणोंमें गिरकर वह (रावण) 
मुझे ( सीता ) उन्हें सोंप दे ॥१-५०॥ 

[ १४ ] किसी कारणवश यदि वह मुझे! रघुनन्दन रामको 
नहीं सौंपना चाहता, तो हला मैं यही चाहती हूँ कि बह मुझे समुद्र 
में फंक दे। में चाहती हूँ कि यह नन्‍्दन वन नष्ट-अष्ट ही जाय । 
में चाहती हैँ कि यह लंका नगरी आगमें भस्मसात्‌ हो जाय। मैं 
चाहती हूँ कि निशाचर सेनाका अन्त हो। मैं चाहती हूँ कि यह 
भवन पाताऊमें धंस जाय । चाहती हूँ कि दशानन रूपी यह वृक्त 
नप्-भ्रष्ट हो जाय | चाहती हूँ कि रामके तीर डसे तिल-तिलछ 
काट डालें। चाहतो हूँ कि रावणके दसों सिर बसे ही कट कर 
गिर जायें जैसे हंसोंसे कुतरे कमछ सरोवरसें गिर पढ़ते हैं । 
चाहती हूँ कि उसका अंतःपुर ऋ्रन्दन करे, उसको केशराशि बिखरी 
हे! और डाढ़ मार कर रोये | चाहती हूँ कि उसका ध्वज-चिह् 
छिन्न-भिन्न हो जाय। चाहती हूँ कि धड़ नाच उठे और चाहती हूँ 
कि चारों ओर सुभटोंकी धुआँधार चिताएँ जछ उठे । हा, जो 
जो मैं कहती हूँ बह सब सच है। मैं तो विश्वास करती हूँ। 
देखो यह रामकी अंगूठी आई है। यह मेरे सब मनोरथोंको पूरी 
करनेवालो है, और तुम्दारे लिए दुखकी पोटली है ॥१-१०॥ 

€ 
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त॑ णिसुणेवि विरुद्ध - मण सुरवर-करि-कुम्भयल-थण । 

लक्खण-राम-पसंसणण पजलिय - कोच - हुआसणेंण ॥१॥ 
'मरु कहिं तणउ रासु कहिं लक्खणु। अज्जु पावें तड कुदूघु दसाणणु ॥२॥ 
सम्भरु सम्भर इद्दा - देवड। मंसु विहर्स्वि भूजह देवड ॥३॥ 
लीह लुहमि तुह तणयहाँ णामहों । जिह ण होहि रामणहोँ ण रामहों ॥४॥ 
एड अणेपष्पिणु रिउ - पडिकूलें | धाइय मन्दोअरि सहूँ सूल ॥७॥ 
जालामालिणी विसहुँ .जालें। कह्लली करार - करवालें ॥६॥ 
विज्जुप्पए. विज्जुजल - वयणी | दुसणावलि रक्तप्पल - णयणी ॥७॥ 
हयसुहि हिलिहिलन्ति उद्धाइय | गयमसुहि गुलुगुलन्ति संपाइय ॥८॥ 


हि श् 


त॑ बछु णिएुँवि तियहुँ भीसाणहुँ। काछ कियन्तु वि मुश्चइ पाणहु ॥६॥ 
घत्ता 
तेहएँ वि काले पडिवण्णएं विणु राम विणु लक्खणण । 
वहदेहिह चित्तण करिपड दि-बलेण सीलहोँ त्णेण ॥३०॥ 


[ १७ | 

त॑ उबसग्गु भयावणउ अण्णु वि सीय-दिद्ित्तणड । 

पेक्खेंवि पुझय-विसह्ट-भुड अग्गु पसंसहुँ पवण-सुड॥ ॥ 
“धीरु जे घीरड होइ णियाणें वि । हुक्कन्तऐे जीविय - अबसाणें वि ॥२॥ 
तियहे होइ जं सीयहे साहसु | त॑ तेहड पुरिसहों वि ण ढड्डुसु ॥३॥ 
एहए बविहुर - कार्छे वहन्तएँ | सामिह तणएँ कलछत्तें मरन्‍्तएं ॥४॥ 
जद मई अप्पड णाहिं पगासिड । तो जहिमाणु मरट्डु विणासिउ ॥णा। 
एम भणेष्पिणु लठडंडि - विहत्थड । अहिणव- पिञ्लर- वत्थ- णियत्थड ॥६॥ 
णं कणियारि - णिव्रहु पप्फुल्चिउ | णं कलहोय - पु्जु संचज्लिड ॥७॥ 
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[९६ ] यह सुनकर ऐरावतके कुंभस्थछकी तरह पीन 
स्तनोंबाली मंदोदरीका मन विरुद्ध हो उठा । राम और रुच्मण 
की प्रशंसासे उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी । वह बोली, “मर-मर, 
कहाँ राम और कहाँ लक्ष्मण, तू आज ह्वी रावणको क्रद्ध पायेगी। 
अपने इष्टदेवका स्मरण कर ले। तेरा मांस काटकर भूतोंको दे दिया 
जायगा । तुम्हारे नाम वककी रेखा पोंछ दी जायगी । जिससे तू न 
तो रावणक्री होगी और न रामकी ।” यह कहकर मन्दोदरी शञ्ञु- 
विरोधी शूछ लेकर दौड़ी। ज्वालमालिनो विषकी ज्वाला और 
कंकाली कराल करवाल लेकर दौड़ी। बिललीकी तरह उज्ज्वल 
तरंगकी बिद्युत्मभा रक्तकमछकी तरह नेत्रवाली दुशनावछी और 
अश्वमुखी हिनहिना कर उठी। गजमुखो गरजती हुई आई। 
उन भीषण ख्रियोंकी उस भयक्लर सेनाको देखकर काछ ओर 
कतान्तने भी अपने प्राण छोड़ दिये । परन्तु उस घोर संकट काल 
में, राम और लक्ष्मणके बिना भी दृढ़ शीलके बलसे सीताका 
हृदय जरा भी नहीं काँपा ॥॥ १-१० ॥ 

[ १७ ] तब उस भयदझ्कुर उपसरग और सीता देवीकी हृढ़ताकों 
देखकर हनुमानको भुजाएँ पुलकित हो उठीं । बह उनकी प्रशंसा 
करने छगा कि “संकटमें जीवनका अन्त आ पहुँचनेपर भी इस 
घीराने घीरज रक्खा । स्री होकर भी सोता देवीमें जितना साहस 
है, उतना पुरुषोंमें भी नहीं होता। इस अत्यन्त विधुर समयमें 
भी जब कि स्वामी रामको पत्नी मर रही है, यदि में अपने 
आपको प्रकट नहीं करूँ तो मेरा अहज्लार और अभिमान नष्ट हो 
जायगा”, यह सोचकर हनुमानने अपने हाथमें गदा ले लिया और 
पीत वस्त्र पहनकर वह चल पड़ा | वह ऐसा लग रहा था मानो 
पुष्पित कनेर-पुष्पोंका समूह हो या स्वण-पुंज हो। ( इस प्रकार ) 


१3२ पठमचरिड 


घत्ता 


मन्दोयरि-सीयाएविहिं कलह पवद्धिएँ भुवण-सिरि । 
ण॑ उत्तर-दाहिण-भूमिहिं मज्कें परिट्टिउ विज्मइरि ॥८॥ 


[ १८] 

“ओसरू ओसरू दिढ-महहें पासहाँ सीय - महासइहँ । 

हे आयामिय-पर- व हिं दूृड विसजिड हरि-वर्लेहिं॥१॥ 
हड सो राम - दूडः संपाइड । अज्जुत्थलड लणएप्पिणु आइड ॥२॥ 
पहरहाँ मई समाणु जह सक्कहों। सीया - एविहँ पासु म हुकहों ॥३॥ 
त॑ णिप्ुणेवि वयणु णिसिगोअरि | चविय विरुद्ध कुद्ठ मन्दोअरि ॥४॥ 
“चज्ड पुरिस-विसेसु गवेसिउ | साणु रूणवि सीहु परिसेखिड ॥७॥ 
खरू संगहेँँवि तुरह्मु॒ वब्चिड । जिणु परिहरें वि कु-देवड अश्विड ॥६॥ 
छालउ धरेंत्रि गइन्दु विमुक्कड | वडुन्तरेंण मित्त तुहुँ खुकड ॥७॥ 
एक्कु वि उवयारुण सम्भरियउ । रावणु मुण वि राम जं वरियड ॥८॥ 
जसु णामेण जि हासड दिजइ | तासु केम दूअत्तणु किज्जद ॥ ६॥ 


घत्ता 
जो सयल-कालु पुज्जेव्वड कडय-मउड - कडिसुत्तण हिं । 
सो एवहिं तुहुँ वन्धेब्वड चोरु व मिलवि वहुत्तएं हिं ॥१०॥ 
[१६ | 
त॑ं णिसु्णव हणुवन्तु किह् कत्ति पलित्त दवग्गि जिह। 
जं पहँ रामहों णिन्द कय किह सय-खण्डु ण जीह गय ॥१॥ 
जो धगधगधगन्तु वहृसाणरु। रक्खस - वण - तिण-रुक्ख-भयझ्ूरु ॥२॥ 
अण्णु वि जसु सहाउ भड-भअणु । कडमडन्ति (?) सोमित्ति-पहअणु ॥३॥ 


एकणपण्णाससो संधि १३३ 


मन्दोदरी और सीता देवीमें कलह बढ़नेपर, भ्रुवन-सौन्दय 
हनुमान उनके बीचमें जाकर इसी प्रकार खड़ा हो गया जिस प्रकार 
उत्तर और दक्षिण भूमियोंके सध्यमें विन्ध्याचछ प्बत खड़ा 
है ॥१-८॥ 

[ १८ ] हनुमानने ( गरजकर ) कहा, “मन्दोदरी, तू दढबुद्धि 
महासती देवीके पाससे दूर हट, मैं, शत्रुसेनाके लिए समथ राम 
और लछक्ष्मणका भेजा दूत हूँ। मैं वही रामका दूत हूँ और 
हाथकी अंगूठी लेकर आया हूँ। बन सके तो मुझपर प्रहार करो 
पर सीता देवीके पाससे दूर हट |” यह सुनते ही निशाचरी 
मन्दोदरी एकदम क्रुद्ध हो उठी । वह बोली, “खूब अच्छा विशेष 
पुरुष तुमने खोजा हनुमान ? कुत्ता लेकर ( वास्तवमें ) तुमने 
सिंह छोड़ दिया, गधेको ग्रहणकर उत्तम अश्वका त्याग कर दिया । 
जिनवरको छोड़कर कुदेवकी पूजा की | बकरा लेकर गजबर छोड़ 
दिया । मित्र, तुमने बहुत बड़ी भूल की है । तुम्हें हमारा एक भी 
उपकार याद नहीं रहा जो इस प्रकार राबणकों छोड़कर रामसे 
मिल गये ( सिन्नता कर छी )। ( उस रामके साथ ) कि जिसका 
नाम सुनकर भी छोग मज़ाक डड़ाते हैं, उसका दूतपन कैसा । 
जो तुम कटक मुकुट और कटिसूत्रोंस सदैव सम्मानित होते रहे, 
वही तुम्हें इस समय चोरोंकी तरह राज़पुत्र सिलकर बाँध 
लेंगे ।? ॥१-१०॥ 

[ १६ ] यह सुनकर हनुमान दाबवानलकोी तरह ( सहसा ») 
प्रदीध्त हो उठा । उसने कहा, “तुमने जो रासकी निंदा को, सो 
तुम्हारी जीभके सी-सौ टुकड़े क्‍यों नहीं हो गये | निशाचररूपी 
बन-ढूण और वृत्षोंके लिए जो अत्यन्त भयकछुर और धक-धक 
करता हुआ दाबानल है, और मंटमटाता हुआ लक्ष्मण रूपी पवन 


१३४ पडठमचरिडउ 


तेहिं विरुदएहिं को छुट्वइ | जाहँ णिणाएं अम्बरू फुट ॥४॥ 
कण्हहों किण्ण परक्रमु वज्किउ । खर-दूसणहिं सम जें जुज्किड ॥ण॥ 
चालिय कोडिसिल वि अविओल । रूच्छि व गण गिल्ल-गिल्लोल ॥६॥ 
साहसगइ वि वियारिउठ रामें | को जगें अण्णु तेण आयामें ॥णा 
अहवद रावणो वि जस-लुदूउ । णवर चारु-सीलेण न लरूद्धड ॥५८॥ 
चोरहों परयारियहोँ अज्जोएवि(?) । तासु सहाउ होइ कि कोइ वि ॥8॥ 


घत्ता 
अण्णु वि णव-कोमरू-वाहहि जसु दिजइ आलिड्भणड | 
मन्दोवरि तहाँ णिय-कन्तहों किह किज्जइ दूअत्तणड” ॥१०॥ 


[२० | 

ज॑ पोमाइड दासरहि णजिन्दिउ रावण-वल-उबहि । 

ते सन्‍्दोअरि कुइय मर्ण विज्ज पगजिय जिंह गयणें ॥१॥ 
अरें भरें हणुव हणुव बल-गावहुँ | दिहु होजहि पुयहुँ आलावहुँ ॥२॥ 
जइ .ण॒विहाणएं पहँ वन्धावम्ि | तो णिय-गोत्त कलकूठ लावमि ॥३॥ 
अण्णु मि घरिणि ण होमि णिसिन्दहों । णड पणिवाड करेमि जिणिन्दहों॥४॥ 
एम भणेति तुरिडः संचल्लिय । वेल समु॒हृहों जिह उत्थल्लिय ॥५॥ 
परिवारिय लड्डाहिव-पत्तिह । पठम विहृत्ति व सेस-विहत्तिहिं ॥६॥ 
णेडर - हार - दोर - पालम्बंहिं। सुरधणु - तारायण-पडिविस्वें हिं ॥७॥ 
पकक्‍्खलन्य णिवडन्ति किसोयरि | गय णिय-णिलरूड पत्त मन्दोयरि ॥८॥ 


एक्कृणपण्णासमों संधि | १३७ 


जिसका सहायक है | जिसके निनाद्से आकाश भी फट उठता 
है, भछा उस रामके विरुद्ध कौन बच सकता है। लक्ष्मणको 
जिस समय खरदूषणसे लड़ाई हुई थी क्‍या उस समय उसका 
पराक्रम समभमें नहीं आया | जिन्होंने अविचछ कोटिशिछाको 
उसी प्रकार विचलित कर दिया जिस प्रकार मदभकरता गज़ लच्तमी 
को । रामने सहस्नरगतिकों हरा दिया है । दूसरा कौन उसके 
सम्मुख विश्वमें समथ है । यद्यपि रावण भी यशका छोभी है 
परन्तु उसने सुन्दर शील प्राप्त नहीं किया । फिर दूसरोंकी ख्लियोंकी 
जड़ानवाले रावणकी शरणमें जाकर कौन उसका सहायक 
बनना चाहेगा। और भी तुम जिस रावणको नव कोमल 
वाष्पसे पूरित आलिंगन देती हो उस अपने पतिका यह दूतीपन 
कैसा १? ॥१-९०॥ 


[ २० ] इस प्रकार जब हनुमानने रासको प्रशंसा और रावण 
रूपी समुद्रकी निन्‍्दा की तो निशाचरी मन्दोद्री उसी प्रदार कुपित 
हो उठी मानो आकाशमें बिजली ही चमको हो । वह चिल्लाकर 
बोली, “अरे-अरे, बरसे गर्विष्ठ इसे मारो मारो,” अपने शब्दोंपर 
दृढ़ रह, यदि कल ही तुमे न बँधवा दिया तो अपने गोत्रको कलंक 
लगाऊँ और रावणकी पत्नी न कहलाऊं, तथा जिनेन्द्र देबको नमन 
न करूँ |” यह कहकर मन्दोद्री फुदककर ऐसे चली मानो समुद्रकी 
बेला ही उछुछ पड़ी हो । जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति शोष विभ- 
क्तियोंसे घिरी रहती हे, उसी तरह वह रावणकी दूसरी पत्नियोंसे 
घिरी हुई थी । इन्द्रधनुष और तारागणके अनुरूप नूपुर और हार 
के स्खलित होती गिरती पड़ती वह अपने भवनमें पहुँच 
गई ॥१-८॥ 


१३६ पउठमचरिउ 


चघत्ता 


हणुएँण वि रहसुच्छल्लिएेंण दुदम-दणु-दप्पुब्भुएंहिं। 
णं जिणवर-पड़िम सुरिन्देंग पणमिय सीय स य॑ मु एंहिं ॥६॥ 


[ ४० पण्णासमों संधि ] 


गय सन्दोयरि णिय-घरहाँ हणुवन्तु वि सीयहे सम्मुह । 
अग्गएं थिउ अहिसेय-करु ण॑ं सुरवर-लच्छिहें मत्त-गठ ॥ 


[१] 

माल्र-पवर-पीचर-थणाएं. कुबलूय-दल-दीहर-लोयणाएं । 
पप्फुल्लिय-वर-कमलाणणाएँ हणुवन्तु पपुच्छिड दिडड-सणाएं ॥१॥ 

( पद्धडिया-दुवई ) 
"कहें कहें वच्छु वच्छ वहु-णामहोँ | कुसल-वत्त कि अकुसलछ रामहों ॥२॥ 
कहे कहें वच्छु वच्छु कमलेक्खणु | किं विणिहड कि जीवइ लक्खणु” ॥३॥ 
त॑ णिसुर्णेंव सिरसा पणसन्तें। अक्खिय कुसलरू-वत्त हणुवन्तें ॥४॥ 
नआाएँ माएँ करें घीरड णिय-मणु | जीवइ रामचन्दु स-जणहणु ॥था 
णवरि परिट्ठिउ लीह-विसेसड । तवसि व सब्व-सह्वन-परिसेसउ ॥६॥ 
चन्दु व वहुरू-पक्ख-खय-खीणउ । णिवद्टू व रज्ज-विहोय-विदीणड ॥७॥ 
रुकखु व पत्त-रिद्धि-परिचत्तत । सुकद व दुकर कह चिन्तन्तड ॥८॥ 


श््ि 


तरणि व णिय-किरणेहिं परिवज्जिड । जलछणु व तोय-तुसार-परज्जिड ॥६॥ 
घत्ता 
इन्दु व चवण-कार्ल ल्हसिउ दसमिहें आगमर्ण जेम जलहि । 
खाम-खामु परिरीण-तणु तिह तुम्ह विओए दासरहि ॥१०॥ 


पण्णासमो संधि १३७ 


इधर हनुमानने भी, हषसे उछलछते हुए दुदेम दानवोंका दमन 
करने वाली भ्रुजाओंसे सीतादेबीको उसी प्रकार प्रणाम किया 
जिस प्रकार देवेन्द्र जिन-प्रतिमाको नमन करता है ॥६॥ 
छे 


पचासवीं संधि 

हि सन्दोदरीके चले जानेपर हमुमान सीतादेबीके सम्मुख ऐसे 
बंठ गया मानो अभिषक करनेवाला महागज ही देवलूच्मीके 
सम्मुख बेठ गया हो । ह 

[ १ ] तदनन्तर विकसित मुख कमलवाछी आँखें, कुबलयद्लछके 
समान नेत्र ओर बेलफछकी तरह पीन स्तनवाली दृढमना सीतादेवीने 
हनुमानसे पूछा, “हे वत्स, कहो-कहो अनेक नामवाले रांमकी 
कुशलवाता है या अकुशल । हे वत्स ! बताओ बताओ, कमल- 
नयन लक्ष्मण जीवित हैं या मारे गये |? यह सुनकर हनुमानने 
सिरसे प्रणाम करते हुए रामकी कुशल-वातां कहना आरम्भ किया। 
“हे माँ, धीरज अपने मनमें रखिए। लच्मणसहित राम जीवित 
हैं परन्तु वे रेखाकी तरह ही अवशिष्ट हैं । तपरवीकी भाँति उनके 
अद्भ-अह्ल सूख गये हें। ऋष्णपक्षके चन्द्रकी तरह बह अत्यन्त क्षोण 
हो चुके हैं, निश्त्ति ( मार्गियों ) के समान राज्योपभोगसे रहित 
हैं। बृक्तकी तरह पत्तों ( प्राप्ति और पत्र ) की ऋड्धिसे परित्यक्त हैं । 
दुष्कर-कथाका विचार करते हुए कविकी तरह अत्यन्त चिन्ताशील 
हैं। सूयंकी तरह अपनी ही किरणोंसे वर्जित हैं। आगकी भाँति 
तोय और तुषारसे ( ऑसू और प्रस्वेदसे ) वर्जित हैं । तुम्हारे 
बियोगमें राम क्षयकालके इन्दुकी तरह ह्वासोन्मुख हो रहे हैं । या 
का इन्दुकी भाँति अत्यन्त दुबंछ और अशक्त शरीर 

॥१-१०॥ 
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[२] 
अण्णु वि मयरहरावत्त-चरू.. सिर-सिहर-चडाविय-उमय-करु । 
णिय जणणि वि एवं ण अणुसरदह् सोमित्ति जेम पहँ संभरद ॥१॥ 
( पद्धड़िया-दुबई ) 
सुमरइ णिय-णन्दणु साया इव सुमरइ सिहि पाउस-छाया इव ॥२।। 
सुमर्‌इ जणु पहु-मज्ञाया हव ॥३॥ 
सुमरइ भिच्चु सु-सामि-दया इव । सुमरइ करहु करीर-लया इव ॥४॥ 
सुमरह मत्त-हत्थि वणराइ व । सुमरइ मुणिवरु गह-पवरा इव ॥णा। 
सुमर्‌ह णिद्वणु धण-सम्पत्ति व। सुमरह सुरवरु जम्मुप्पत्ति व ॥६॥ 
सुमर्‌इ भविड जिणेसर-भत्ति व। सुमरइ वइयाकरणु विहृत्ति व ॥७॥ 
सुमरद ससि संपुण्ण पहा इवं। सुमरइ वुहदयणु सुकट्ट -कहा इव ॥८॥ 
तिह पहूँ सुमरइ देवि जणदणु । रामहों पासिउ सो दूमिय-सणु ॥६॥ 
चघत्ता 
एक्कु तुहारठ परम-दुद्ु अण्णेक्कु वि रहु-तणयहों तणड। 
एक्कु रक्ति अण्णेक्कु दिणु सोमित्तिह सोक्खु कहिं तणड” ॥६०॥ 


[३] 

तो गुण-सलिऊ-मसहाणइहें रोमझछ  पचड्डिड जाणहहें। 
कब्ब॒उ फुट्टेवि सय-खण्डु गठ णं॑ खलु॒ अलहन्तु विसिद्न-मउ ॥१॥ 
( पद्धडिया-दुवई ) 
पढठसु सरीरु ताहें रोमब्विउ । पच्छुएं णवर विसाएँ खब्बिडउ ॥२॥ 
“दुक्करु राम-दूउ पु आइउ। भमब्छुडु अण्णु को वि संपाइउ ॥३॥ 
अत्यि अगेय एव्थु विजाहर । जे णाणाविहद - रूव-भयज्डर ॥४॥ 
सब्वहँ मई सब्भाव णिरिक्खिय । चन्दणहि वि चिरु णाहिं परिक्खिय ।७५। 
णं॑ वण-देवव थाणहोँ.. चुक्की । “मई परिणहों?” पमणन्ति पहुक्की ॥६॥ 
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(२ ] आपके वियोगमें छक्मण भी अपने दोनों हाथ सिर्पर 
रखकर जितनी याद आपको करता है, उतनी अपनो माँकी भी 
नहीं करता । वह आपको उसी तरह याद करता है जिस प्रकार 
बच्चा अपनो मॉकी याद करता है। मयूर जिस दरह पावस 
छायाकी याद करता है, जिस प्रकार सेबक अपनी प्रभ्ुुकी मर्यादा 
की याद करता है, जिस प्रकार अच्छा किट्कुर अपने रवामीकी 
दयाकी याद करता है, जिस प्रकार करभ करीरछताकी याद करता 
है, जिस प्रकार मदगज बनराजीकी याद करता है, जिस प्रकार 
मुनि उत्तम गतिकी याद करता है, जिस प्रकार इन्द्र जिनजन्मकी 
याद करता है, जिस प्रकार भव्य जीव जिन-भक्तिको याद 
करता है, जिस प्रकार वैयाकरण विभक्तिको याद करता है, जिस 
प्रकार चन्द्रमा सम्पूर्ण महाप्रभाकी याद करता है, बेसे हे देवी, 
लक्ष्मण आपको याद करते रहते हैं। रामकी अपेक्षा कुमार लक्ष्मण 
को एक तुम्हारा ही परम दुःख है | दूसरा दुख है रामका । चाहे 
रात हो या दिन छच््मणको सुख कहाँ ? ॥१-१५॥ 

[३ ] तब ( यह सुनकर ) गुणगणके जलसे भरी हुईं सोता- 
देवी रूपी महानदीको रोसाग्व हो गया। उनकी चोली फटकर सौ 
डुकड़े हो गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विशिष्ट मतको न पाकर 
खल सौ-सी खंड हो जाता है । पहले तो उनका शरीर पुरकित 
हुआ | किन्तु बादमें वह विषादसे भर उठीं। वह सोचने छगी 
कि यह दुष्कर रामका दूत आया है, या शायद्‌ कोई दूसरा ही 
आया हो । यहाँ तो बहुतसे विद्याधर हैं जो नाना रूपोंमें भयज्डर 
हैं, मैं तो सभीमें सद्भाव देख लेती हूँ । जैसे में बहुत प्रमय तक 
चन्द्रनखाकोी नहीं पहचान सको थी। किन्तु वह ( चन्द्रनखा ) 
किसी स्थानभ्रष्ट देवीकी तरह आई और कहने छगी कि मुझसे 
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णवर णियाणें हुआ विजाहरि । किलिकिलन्ति थिय अरहहँ उप्परि ॥७॥ 
लक्खण-खग्गु. णिएवि.. पणद्दी । हरिणि व वाह-सिलोमुद-तदीी ॥८॥ 
अण्णेकएं किउ गाउ भयदूरु । हउड सि छुलिय विच्छोहड हलहरु ॥६॥ 


घत्ता 
कहिं लक्खणु कहिं दासरहि आयहोँ दूअत्तणु कहिं तणउ | 
साया-रूब पिठ करेंबि सणु जोअड्ट को वि महु त्तणड ॥३०॥ 
[४] 
आदढवमि खेडडु वरि एण सहूँ पेक्‍्खहूँ कवणुत्तरु देह महु । 
साणवेंग होवि आसड्ियठ किउ रूवण-महोवहि लद्धियड' ॥१॥ 
पद्चारिड णिय-मर्ण चिन्तन्तिएं । “जह तुहूँ राम-दूउ विणु भन्तिए ॥२॥ 
तो किह कमिउ वच्छु पईँ सायरु । जो सो णक्क-ग्गाह - भयद्ूरु ॥३॥ 
कच्छुब - मच्छ - दच्छ - पुच्छाहउ । सुंसुमार-करि -मयर-सणाहड ॥४॥ 
जोयण-सयई सत्त जल वित्थरु । णिश्व णिगोड जेम णईट दुत्तरु ॥जा 
एक्कु. महोवहि दुष्पइसारों | अण्णु वि. जासाली-पायारो ॥६॥ 
सो खब्वहुँ दुलइुघु संसारुब | अबुहहुँ विसमड पच्चाहारु व ॥७॥ 
तहाँ पडिवलु परिवद्धिए-हरिसठ । वजजाउहु. वज्जाउह - सरिसउ ॥८॥ 
अण्णु महाहवें विप्फुरिताहरि | केस परज्विय लक्लासुन्दरि ॥६॥ 


घत्ता 
आयहई सब्वई परिहर वि तुहूँ लझ्टांणयरि पहइद्ठु किह । 
अद्ठ वि कम्पई णिहलेंवि वर-सिद्धि-महापुरि सिद्धू जिह ॥३०॥ 
[५] 
त॑ णिसुर्ण वि वयणु महग्घविड विसहेष्पिणु अंजणेड चविड । 
'परमेसरि अज्ञ वि भन्ति तड जावेंहिं वज्वाउहु समरें हइड ॥१॥ 
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विवाह कर लो | पर वास्तवमें वह विद्याधरी थीं बादमें वह 
किलकारी मारकर हमारे ऊपर ही दौड़ी । परन्तु ( कुमार 
लक्ष्मणकी ) तलवार सूयहास देखकर वह बसे ही एकदम त्रस्त 
हो उठी मानों व्याधाके तीरोंसे आहत कुरंगी ही हों । एक और 
विद्याधरने सिंहनाद किया, और इस प्रकार मेरा अपहरणकर मुझे 
रामसे अछग कर दिया । फिर रद्मण कहाँ राम कहाँ, और कहाँ 
यह दूतकाय ! जान पड़ता है, कोई छलसे मेरा प्रियकर मेरा मन 
थाहना चाहता है | ॥१-१०॥ 

[४ ] अच्छा, मैं तबतक इससे कुछ कोतुक करती हूँ । देखूँ , 
यह क्या उत्तर देता है। ( अपने मनमें यह सोचकर ) सीतादेबी 
ने पूछा--“अरे मनुष्य होकर भी तुम इतने समर्थ हो ? आखिर 
तुमने लबण-समुद्र कैसे पार किया । यदि तुम निःसन्देह रामके 
दूत हो तो तुमने समुद्र केसे पार किया । हे वत्स ! वह ( समुद्र ) 
मगर ओर ग्राह्दोंसे भयड्डर है, कच्छप, सच्छ और दक्षसे युक्त 
है। शिशुमार, हाथी और मगरोंसे भरा हुआ है, सात सो योजनके 
विस्तारवाला जो नित्यनियोदको भाँति दुस्तर है । एक तो उसमें 
प्रवेश करना बसे ही कठिन है, और फिर उसपर आसाली विद्या 
का परकोटा है। सचमुच ही, वह सब संसारकी तरह, या 
अपंडितके लिए विषम प्रत्याहारकी तरह अलूध्य हे । इतनेपर भी 
उसका रक्षक, इन्द्रके समान, हर्षोत्फुल्ल वजआयुध हे । और तुमने 
युद्धमें कम्पिताधरा लंकासुन्दरीको किस प्रकार पराजित किया। 
इन सबसे बचकर, तुम किस प्रकार लंका नगरीमें प्रविष्ट हो गये, 
जिस प्रकार सिद्ध सिद्धपुरोम प्रवेश करते हैं ॥१-१०॥ 

[५ ] इन बहुमूल्य बातोंको सुनकर हनुमानने हँसकर कहा; 
“हे परमेश्वरी ! क्या आज भी आपको सन्हदेह है, मैंने युद्धमें वज्ञा- 
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जावेहिं.. वसिकिय लडझ्ञासुन्दरि । छद्य सा वि कुञरेंग व कुञरि ॥२॥ 
णिहयासालि महोवहि लड्लिड । एवहिं रावणो वि आसद्विड ॥३॥ 
एवं वि जइ ण देवि पत्तिजहि | तो राहव-सह्लेड.. सुणेजदि ॥४॥ 
जइयहूँ घण-वासहों णीसरियहँ । दसउर - कुब्वर-पुर पहसरियई ॥७॥ 
णम्मय विन्‍्कु तावि अहिणाणहंँ । अरुणगाम - रासडरि - पयाणहूँ ॥६॥ 
जयउर - णन्दावत्त - णिवाणईँ । खेमअलि - वंसत्थल - थाणई ॥७॥ 
युत्त - सुगुत्त - जडाइ - णिवेसई । खग्गु सम्बु॒ चन्दणहि पणएसई ॥८ा। 
खर - दूसण - सद्भाम - पवन्चरँ । तिसिरय-रण - चरियाहँ दइख्ट ।।६॥ 


चत्ता 


एयई चिन्धहँ पायडईँ अवराइ मि कियईँ जाई छुलई । 
काईँ ण पई्ँ अणुहूआईँ अवलोयणि सीहणाय-फलइई ।॥॥१०॥। 


[$ ] 


सुणि जिह जडाइ संघारियड रण रयणकेसि वित्थारियठ । 
सहसगइ सरेहिं वियारियड सुग्गीउ रज्जें वइसारियड” ॥१॥ 
त॑ णिसुणेवि सोय परिओसिय । 'साहु साहु भोँ एस पधोसिय ॥२॥ 
'सुहृड-सरीर-वीर-वल-महहों. । सच्चड भिन्च॒ होहि वलहहहों! ॥३॥ 
पुणु पुणु एम पसंस करन्तिर्। परिहिए अद्भुत्थलड॒तुरन्तिएँ ॥४॥ 
रेहर करयलरू-कमलाइदछूउ । ण॑ महुअरू. मयरन्द-पइदूउठ ॥णा। 
ताव चडत्थड पहरु समाहड । लूझ॒हिं दिण्णु णाई जम-पडहड ॥६॥ 
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युधको मार गिराया है। लंकासुन्दरी भी मेरे वशमें है, उसी 
प्रकार जिस प्रकार हथिनी हाथीके बशमें हो जाती है । आसाली 
( आसालिका ) विद्याको भी मैंने नष्ट कर दिया हैं। और इस 
समय मैं रावणका सामना करनेमें समथ हूँ | इतने पर 
भी आपको विश्वास न हो रहा हो तो मैं राघवके दूसरे-दूसरे 
संकेतोंको बताता हूँ आप सुनिए। जब राम वनवासके छिए 
निकले तो वे दशपुर और नलकूबरके नगरमें प्रविष्ट हुए। नवंदा 
विंध्याचल ( होते हुए ) और ताप्ती नदीमें स्नान करके उन्होंने 
सबेरे रामपुरी नगरीके लिए प्रस्थान किया | जयपुर और नंदावते 
नगरको उन्होंने नष्ट किया | क्षेम5जाल और वंशस्थल स्थानोंका 
अवलोकन किया । फिर गुप्त-सुगरुप्त और जटायुका संनिवेश, 
सू्यहास खड्ढ, शम्बूक कुमार और चंद्रनखाका प्रवेश, खर- 
दूषणके संग्रामकी प्रवंचना, त्रिशिराका रण-चरित्र, तथा दूसरे-दूसरे 
दैत्योंके भी। ये तो उनकी पहचान की स्वाभाविक बातें हैं । निशा- 
चरोंने और भी दूसरे-दूसरे छछ किये हैं। क्या आपको अब- 
लोकिनी विद्या, और सिंहनादके फलोंका पता नहीं है ॥१-९१०॥ 


[६ | सुनिए, जिस प्रकार जटायुका संहार हुआ और विद्या- 
धर रत्नकेशी पराजित हुआ। सहस्नगति तीरोंसे छिन्न-भिन्न 
हो गया | सुमोषव राजगद्दीपर बेठाया गया? | यह सुनकर सीता 
देवी को संतोष और विश्वास हो गया। उन्होंने कहा, “साधघु- 
साधु, निश्चय ही तुम सुभट शरीर वीर रामके अनुचर हो |? 
बार-बार इस प्रकार हनुमानकी प्रशंसा करके सीता देवीने उस 
अंगूठीको अपनी उडँगलीमें पहन लिया। कस्कमरमें लिपटी हुई 
वह ऐसी जान पड़ रही थी मानो मधुकर हो परागमें प्रविष्ट हो 
गया हो । इतनेमें चौथे पहरका इस प्रकार अन्त हो गया कि मानो 
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णाईँ पघोसइ “अहाँ अहाँ लछोयहोँ। धम्मु करहों घण-रिद्धि म जोयहों ॥७॥ 
सच्च॒ चवहाँ पर-दब्बु म हिंसहाँ। जें चुकहों तहाँ वइवस-महिसहोँ ॥८॥ 
पर-तिय मज मंहु महु वश्हों। जे चुकहों संसार-पवनश्चहों ॥६॥ 


घत्ता 


मं जाणेजहाँ पहरु गड जमरायहाँ केरठ आण-करु । 
तिक्‍खेंहिं णाडि-कुढारपऐेंहिं दिवेदित्र छिन्देवड आउ-तरु' ॥६०॥ 


[७] 


ण॑ं पुणु वि पधोसइ घडिय-सरु 'हउँ तुम्हहुँ गुरु उचए्स-करु | 

जग्गहों जग्गहों केत्तिउ सुअहों मच्छुरु अहिमाणु माणु मुअहों ॥१॥ 
किण्ण णियच्छुहों आउ गलन्तड | णाडि-पमाणहिं परिमिजन्तड ॥२॥ 
अद्वारह-सय-सह्ट-पगासे हिं । सिद्धेहिं सडसिएहिं ऊसासें हिं ॥३॥ 
णाडि-पमाणु पगासिड एहड | तिहि णाडिहिं मुहुत्त त॑ केहड ॥४॥ 
सत्त-सयाहिए्‌हि.. ति-सहासें हिं। अण्णु वि तेहत्तरि-ऊसासें हिं ॥७॥ 
एक. मुदृत्तपमाणु णिवद्धउ । दुमुहत्तहिं पहरद्. पसिद्धड ॥६॥ 
पहरदु. वि सत्तद्ध-सहासंहिं। अण्णु वि छायालेंहिं ऊसासहिं ॥७॥ 
विहिं अद्धेंहिं दिणदहों अछूउ। वाणवई-ऊसासों हिं बद्धड ॥८॥ 
अण्णु वि पण्णारहहिं सहासंहिं। पहरु पगासिड सोक्ख-णिवासे हिं ॥8॥ 


कत्ता 


णा्डिह णाडिहें कुम्मु गठ चडसहिहि कुम्भहिं रक्ति-दिणु' । 
एस्तिउ छिजइ आउ-वलु तें कज थुव्बदइ परम-जिणु” ॥१०॥ 
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लंकामें यमका डंका पिट गया हो; मानो वह यह घोषणा कर 
रहा था कि अरे छोगों धर्मका अनुष्ठान करो, दूसरोंकी ऋद्धिका 
विचार मत करो, सत्य बोलो, दूसरेके घनका अपहरण मत करो । 
यदि तुम यम-महिषसे बचना चाहते हो तो मद्य, मांस और मधुसे 
बचते रहो । यदि तुम संसारकी प्रवंचनासे छूटना चाहते हो 
तो यह मत समभो कि यमराजका आज्ञाकारी एक प्रहर चला 
गया, अपितु तीखी नाड़ी रूपी कुठारोंसे दिन-प्रतिदिन आयु 
रूपी वृक्ष छिन्न हो रहा है ॥१-१०॥ 


[७ ] मानो घटिका बार-बार अपने स्वरमें यही कहती है 
कि मैं तुम्हें उपदेश कर रही हूँ । जागो-जागो कितना सोते हो । 
मत्सर, अभिमान और मानको छोड़ो । अपनी गलती हुई आयुको 
नहीं देख रहे हो। आयु इन नाड़ियोंके प्रमाणमें परिमित कर दी 
गई है | एक हजार आठसो छियासी उच्छासोंके बराबर एक 
नाड़ी होती है । नाड़ीका यही प्रमाण हे, फिर दो नाड़ियाँ एक मुह 
जितने प्रमाण द्वोती हैँ । तीन हजार सात सौ अठहत्तर उच्छासोंका 
प्रमाण होता है_। एक मुहूर्तका परिमाण बता दिया। दो मुहूर्तोंका 
आधा प्रहर प्रसद्ध है। वह भो सात हजार पाँचसौ छयालीस 
उच्छासोंके बराबर होता हे । दी आधे प्रहरोंसे दिनके आघेके 
आधा भाग होता है । सुखनिवास रूप वह पंद्रह हजार बानबे 
उच्छासोंके बराबर होता है। इस प्रकार हमने एक प्रहर प्रकट 
किया । और इसी तरह नाडी-नाड़ीसे घड़ी बनती है। और 
चौसठ घड़ियोंसे एक दिनरात बनता है । आयुकी शक्ति इसी 
तरह क्षीण होती रहती है अतः हमें जिनदेवकी स्तुति करते 
शा चाहिए ॥१-१०॥ 

छ 
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[८] 

णिसि-पहरें चउत्थएं ताडियएऐँ णं॑ जग कवाड्डे उग्घाडियएँ । 

तहिं तेहएं कालें पपासियड तियडए सिविणउ विण्णासियड ॥१॥ 
'हलें हलें लव॒लिएँ लए लवड्गिए । सुमण सुदुद्धिए: तारे तरज्षिएँ ॥२॥ 
हलें कक्कोलिएं कुबलय-लोयण | हलें गन्धारि गोरि गोरोयणें ॥३॥७ 
इले विजप्पहं जालामालिणि । हलें हयमुद्दि गयणुदि क्नालिण 0४७ 
सिविणड अज्ञु माएं महँ दिद्ड | एक्क जोहु उज्जाें पह्ठड ॥७॥ 
तरू तरू सब्बु तेण आकरिसिड । वज्जें जिह वण-भक्न पदरिसिउ ॥३॥ 
सो वि णिवद्धुडऊ इन्दइ-राए' । पाव-पिण्छझु ण॑ गरुअ-कसाए' ॥७॥ 
पट्टण.. पहसारिड वेढेप्पिणु । गड दससिर-सिरें पाउ वेष्पिणु ॥झ॥ 
पुणु थोबन्तरें हरिसिय-गत्ते । किउ घर-भक्ल णाईं दु-कलततें ॥8॥ 


चत्ता 


ताव“ण्णेक्कें गरवचरेण सुरवहुअ-सुहासय-चोरणिय । 
उप्पाडेप्पिणु उवहि-जलें आवद्दिय लक स-तोरणिय ॥॥१०॥ 


[& ] 


त॑ बयणु सु्ण वि तियडहँ तणउ तहिं एकहें मर्णे वद्धावणठ । 

“हलें चक्ड सिविणउ दिद्वु पहँ रावणहों कहेवड गग्पि मई ॥१॥ 
एड ज॑ं दिद्दु मणोहरु उवबणु | त॑ बइदेहिहँ केरड जोच्वणु ॥२॥ 
णिदरमलछिड॒ जेण सो रावणु | जो णिवद्ध सो सत्त भयावणु ॥३॥ 
जो दहगीवहाँ उबरिः पधाइड | सो णिम्मलु जसुकहिसि ण माइड ॥४॥ 
जं॑ पुहई - जयघरु विद्धंसिउ | त॑ पर-वलु दहसुहँण विणासिड ॥५॥ 
जं॑ परिघित्त लब्ठ॒ रयणायर । सा मिहिलिय पहसारिय सिरिहरें ॥६॥ 
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[८ ] रातका चौथा ग्रहर ताड़ित होनेपर ( ऐसा छगा ) 
सानो जगके किवाड़ खुल गये हों। तब, इसी प्रभातबेलामें 
त्रिजटाने रातमें देखा हुआ अपना सपना बताया | उसने कहा कि 
हला हला, सखि लवली, छता, लवंगी, सुमना, सुबुद्धि, तारा, तरंगी 
हछा, कक्‍कोली, कुबलयलछोचना, गन्धारी, गौरी, गोरोचना, 
विद्युत्रभा, ज्वालामालिनो, हला अश्वमुखी, राजमुखो, कंकालिनी, 
आज मैंने एक सपना देखा है कि एक योधा अपने उद्यानमें घुस 
आया है और उसने ( उसके ) एक-एक पेड़को नष्ट कर दिया है | 
वज्जकी भाँति उसने वन-विनाशका प्रदर्शन किया है । तब इन्द्रजीतने 
उसे उसी प्रकार पकड़कर बाँध लिया जिस प्रकार गुरुतर कषायें 
पापपिण्ड जीवको बाध लेती हैं । उसे घेरकर नगरमें प्रविष्ट किया । 
परन्तु बह दशाननके मस्तकपर पैर रखकर चला गया। थोड़ी ही 
देरके बाद हर्षितशरीर उसने कुकछत्र की तरह घरका नाश 
कर डाला | इतनेमें एक और नरश्रष्ठने सुरवधुओंकी शोभाका 
अपहरण करनेवाली छड्ढलानगरीको तोरणसहित उखाड़कर समुद्रमें 
फेक दिया।॥९-१०॥ 

[६ ] त्रिजटाके वचन सुनकर एक ( सखी ) के मनमें बधाई 
की बात उठो और उसने कहा, “हला सखी ! तुमने बहुत बढ़िया 
सपना देखा है, में जाकर रावणकों बताऊँगी। यह जो तुमने 
सुन्दर उद्यान देखा है वह सीताका यौवन है और जिसने उसका 
दलन किया है वह रावण है, जो बाँधा गया वह भयानक शत्रु 
है, और जो रावणके ऊपर दौड़ा वह ऐसा निमेठझ यश है कि जो 
कहीं भी नहों समा सका | और जो प्रथ्वीका जयघर ध्वस्त हुआ 
वह रावणने ही शत्रु-सेनाका संहार किया । और जो लड्लानगरीको 
समुद्रमें प्रक्षिप्र किया गया, वह सीताको ही श्रीग्रहमें प्रवेश कराया 
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त॑ णिसुर्णेत्रि अण्णोक्त पवोल्लिय । गग्गर - वयणी अंसु- जलोहल्लिय ॥७॥ 

“अवसे सिविणड होइ असुन्दरु । जहिं पडिवक्खहों पक्खिड सुन्दरु ॥८॥ 

सुणिवर-भासिड हुककु पमाणहों | जिह लझ्कुह विणासु उज्जाणहाँ ॥8॥ 
घत्ता 


एहु सिविणड सोयहें सहलु जसु रामहों वि ज़ड जणदणहों । 
सहुँ परिवारें सहुँ वरलेण खय - काल पढुक्‍कु दुसाणणहोँ! ॥१०॥ 


[ ४० ] 


तहिं अवसरें  पोण - पओहरिएं अरुणुग्गर्मे लक्कासुन्दरिए । 
हर - अइरड विण्णि मि पेसियड हणुवन्तहाँ पासु गचेसियठ ॥१॥ 
जहिँ उज्जाणें परिद्ठिड पावणि | सयलु- णरिन्द- विन्द-चूडामणि ॥२॥ 
तहिँ संपत्तठउ विण्णि वि जुबइड । णं सिच-सासए तवसिरि-सुगइड ॥३॥ 
ण॑ खम-दयड जिणागमें दिदुड । जयकारेप्पिणु पार्से णिविद्वड ॥४॥ 
वैण वि ताहिं समठ पिउ जम्पेंवि । कण्ठडक्रल्ली-दासु समप्पवि ॥५॥ 
पुणु विण्णत्त हलीस-मणोहरि | 'भोअणु तुम्ह केम परमेसरि' ॥६॥ 
अक्खदू सीय समीरण-पुत्तहों । बासर  एकवीस मई भुत्तहों ॥७॥ 
जाम ण पत्त वत्त भत्तारहों। ताम णिवित्ति मज्कु आहारहों ॥८॥ 
अज्ञ॒ णवर॒ परिषुण्ण मणोरह | तं जे भोज्जु जं सुअ रामहों कह! ॥६॥ 
क्‍चत्ता 
तं णिसुणं वि पवणहों सुएंण अवलोइड मुहु अइरहें तणड । 
“गग्पिणु अक्णु विहीसणहों बुच्चद सीयहें करि पारणड ॥१०॥ 
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गया है ।” यह सब सुनकर एक और दूसरी सखी अपनी आँखोंमें 
आँसू भरकर गदूगद स्त्ररमें बोलो, “अवश्य ही यह सपना 
असुन्दर होगा। इसमें प्रतिपक्षका पक्ष ही सुन्दर होगा | मुनिवरका 
कहा सच होना चाहता है;। उद्यानके विनाशकी तरह लंकाका 
विनाश होगा | यह सपना सीतादेबीके लिए सफल है क्‍योंकि 
उनके राम और लच्मणकी इसमें विजय निश्चित है। अब 
रावणका, अपने परिवार और सेनासहित क्षयकाल ही आ 
पहुँचा है ॥१-१०।॥ 


[ १० ] ठीक इसी अवसरपर पीनपयोधरोंबाली लंका- 
सुन्दरीने हनुमानका पता लगानेके छिए इरा ओर अचिराको 
भेजा । समस्त राजाओंमें श्रे"न्‍्ठ हनुमान जिस उद्यानमें घुसा हुआ 
था वे दोनों भी इस प्रकार वहाँ पहुँची मानो शिवस्थानमें सुगति 
ओर तपश्री पहुँच गई हो, या मानो जिनागममें क्षमा-दया 
देखी गई हों । हनुमानने उन दोनोंके साथ प्रिय आछापकर उन्हें 
कण्ठा और काँचीदाम दिया। और फिर उसने रामकी पत्नी 
सीतादेवीसे पूछा, “हे परमेश्वरी ! आपका भोजन किस प्रकार 
होगा |” यह सुनकर सीतादेवीने हनुमानको बताया कि मुमे 
भोजन किये हुए इक्कीस दिन व्यतीत हो गये। मेरी भोजनसे 
तब तकके लिये निवृत्ति है कि जब तक मुझे! अपने पतिके समा- 
चार नहीं मिलते । किन्तु आज मेरा मनोरथ पूण है। और अब 
तो यही ( एकमात्र ) भोजन है कि रामकी कथा सुनाओ ।” यह 
सुनकर हनुमान अचिराका मुख देखने छगे, उन्होंने कहा--कि 
विभीषणसे जाकर कहना कि वह सीतादेवीके छिए भोजन करनेकी 
सुविधा दें ॥१-१०॥ 


१७० पठमचरिड 


[११ ] 
इर तह मि जाहि परमेसरिहें त॑ मन्दिरु लड्डासुन्दरिहें । 
लहु भोयणु आणहि मणहरड जं स-रसु स-णगेहउ जिद सुरड” ॥१॥ 
त॑ णिसुणेवि वे वि संचजल्लिउ | णं सुरसरि-जउणउ उत्थज्ञिड ॥२१ 
रठु भत्त लहु लेविणु आयड | णं सरसइ-रूच्छुड विक्खायड ॥३॥ 
बड्धि3 भोयणु भोयण-सेजएं । अच्छुएं पच्छुएं लण्हएँ पेजए ॥४॥ 
सकर-खण्डहिं. पायस-पयसंहिं । लड्डुव-छावण-गुड-इक्खुरसें हि. ॥७॥ 
मण्डा - सोयवत्ति - घियऊर हि । मुग्ग - सूअ - णाणाविह - कूरें हिं ॥६॥ 
सालणएं हिं वहु-विविह-विचित्तेहिं। माइणि-मायन्देहिं.. विचित्तहिं ॥७॥ 
अज्लय - पिप्पलि - मिरियालएहिं । लावण-मालरें हि£&. कोमलए हिं ॥८॥ 
विब्सिडिया - कचोर - वासुत्तहिं | पेडअ - पप्पडेह सु-पहुत्ते हिं ॥६।॥ 
केलय - णालिक्रेर - जम्बीरें हिं। करमर - करवन्देहिं करारें हिं ॥१०॥ 
तिम्मणेहि,. णाणाधिह-वण्णें हिं। साडिव-भज़िय - खट्टावण्णें हि ॥९ १॥ 
अण्णु मि खण्डसोल्न-गुडसोल्लेहिं । वड़वाइड्डणहिं कारेज्नहिं ॥॥१२॥ 
विक्षणेहिं स-महिय-दहि-खीर हिं। सिहरिणि-धूमवत्ति- सोबीर हिं ॥१३॥ 
चघत्ता 
अच्छुड एड (१) मुहरसिउ अवियण्हउ उल्हावणड किह । 
जहिँ जे लद्दजइ् तहिं ज तहिँ गुलियारठ जिणवर-वयणु जिह ॥१४॥। 
[५३] 
ते तेहड भुझ वि भोयणड पुणु करंवि वयण-पक्खालणउ । 
समलहें वि अडब्जू वर-चन्द्णण विण्णत्त देवि मरु-णन्दर्णेण ॥१॥ 
“चह महु॒ तणप खन्‍्धथें परमेसरि । णेमि तेत्यु जहिं राहव-केसरि ॥२।। 
मिलहों वे वि परन्तु मणोरह। फिट्टड जणवएँ रामायण-कह' ॥३॥। 
त॑ णिसुणेवि देवि गओओल्लिय | साहुकारु करन्ति पवोजल्लिय ॥४॥ 
शुन्दर णिय-घरु गय-गुण-वहुअहें (?) एड ण णित्ति होइ कुल-वहुजहेँ ॥५॥। 


पण्णासमों संधि १७१ 


[११ ] इरा तू भी शीघ्र परमेश्वरी लुंकासुंदरीके पास 
जा। लूुकासुन्दरीका जहाँ घर है, वहाँसे सुन्दर भोजन ले आ 
ऐसा कि जो सुरतिके समान सरस ओर सस्नेह, और सुन्दर हो । 
यह सुनकर वे दोनों इस प्रकार चलीं मानो गंगा और यमुना ही 
उछल पढ़ी हों । रंधा हुआ भात लेकर, वे आई । वे विख्यात 
सरस्वती और लक्ष्मीके समान जान पड़ती थीं । उन्होंने भोजनकी 
थालीमें सुन्दर सूचंम पेयके साथ भोजन परसा। शक्कर, खीर, 
दूध, छड़डू , नमक, गुड़, इक्चुरस, मिठाई, भंडा ? सोयवत्ती ? घेवर, 
मूंगकी दाल, तरह-तरहके कूर विविध और विचित्र शालन, विचित्र 
माइंद और माइण फल, चिरमटा, कचोर, बासुत्त, पेउअ, पापड़, 
केला, नारियल, जम्बीर, करमर, करौंदा, करीर, तरह-तरहकी कढ़ी, 
खटमिट्टी साउब भाजी तथा और भी खांड और गुड़का सोरबा 
वडवाइण, कारेल्ल, मही, दही और खीरसे सहित व्यश्नन तथा 
बघारे हुए कांजीर और सौवीर उस भोजनमें थे । इस प्रकार, 
वह उल्लसित और मुँहमें मीठा छगने वाला भोजन था। जो भी 
जहां उसे खाता, बह जिनवरके बचनोंकी भांति मधुरतम माल्म 
होता था ॥१-१४॥ 


[ १२ ] उस वैसे भोजनको कर सीता देवीने अपने मुखका 
प्रज्ञाऊन किया | और उत्तम चन्दनके अवलेपके बाद हनुमानने 
सीतादेवीसे कहा, “माँ, मेरे कन्घेपर चढ़ जाओ। मैं वहाँ ले 
जाऊँगा जहाँ श्री राघव सिंह हैं । वहां सिलनेसे दोनोंके मनोरथ 
पूरे हो जायेंगे, और जनपदमें रामायणकी कथा भी फैल 
जायगी ।” यह सुनकर सीतादेवी पुलकित हो उठीं। साधुवाद 
देकर उन्होंने हनुमानसे कहा, “गतगुण वहूके लिए इस तरह 
अपने घर जाना चादे ठोक हो परन्तु कुलबधूके लिए यह नोति 


बज 'पठसचरिड 


गम्मद बच्छु जह वि णिय-कुछहरु । विणु भत्तारें गमणु असुन्दरु ॥६॥। 

जणवड होह  दुगुन्दण-सलीलूड । खल-सहाड णिय-चित्तं मइरूड ॥७।। 

जहिंज अज॒त्त तहिं जें शासइुइ | मणु रक्षवि सको घिण सकइ ॥।८॥ 

णिहएँ. दसाणण्ण जय-जय-सहें । मईँ जाएवउ सहुँ बलहददें ॥६।॥ 
चत्ता 


जाहि वच्छ अच्छामि हडें णिम्मरू-दसरह-बंसुब्भवहाँ। 
लइ चूडामणि महु तणड अदहिणाणु समप्पहि राहवहाँ ॥॥१०॥॥ 


[ १३ ] 

अण्णु वि आलिद्वि गुण-घणउ सन्देसउ अक्खु महु त्तणउ । 

चल तुज्कु बिओएं जणय-सुय थिय लीह-विसेस ण कह वि मुअ ॥१॥। 
मकोण मयडू-लेह गह-गहिय व। कीण सुरिन्द-रिद्धि तव-रहिय व ॥२॥ 
झकीण कुदेस-सज्क॑ वासाणि व । भ्ीणाओ्जुह-मुहे सुकइ-सुवाणि व ॥३॥ 
सरीण दिवायर-दंसण रक्ति व। भरोण कु-जणवर्दू जिणवर-भत्ति व ॥४॥। 
सरीण दुभिक्ख अस्थ-संपत्ति व। झीण बुढत्ततंण वल-सक्ति व ॥७॥ 
भरीण चरित्त-विहृणहों कित्ति वब। भीण कु-कुलहर कुलवहु-णित्ति व ६॥। 
अण्णु वि दसरह-बंस-पगासहों। वच्छुत्थल जय-लब्छि-णिवासहों ॥७॥। 
रणें दुच्वार-वइरि - विणिवारहों । तहाँ सन्देसड णेहि कुमारहों ॥८॥। 
बुचचइ “पहूँ होन्‍्तेण पि लक्खण । अच्छुद सीय रुयन्ति अलक्खण ॥॥&।॥। 


घत्ता 
णउ देवहिं णड दाणवंहिं णड रामें वइरि-वियारएंण । 
पर मारेब्वउ दहवयणु स ई भु अ-जुअलेण तुहारएं ण” ॥१०॥ 


पण्णासमो संधि बृणरे 


ठीक नहीं | हे वत्स अपने कुलघर भी जाना हो तो भी पतिके 
बिना जाना ठीक नहीं । फिर जनपदके छोग निन्दाशील हूंते हैं 
उनका स्वभाव दुष्ट और मन मलिन होता है। जहाँ जो बात्त 
अयुक्त होती है वे वहीं आशंका करने छगते हैं | उनके मनका 
रंजन इन्द्र भी नहीं कर सकता | इसलिए निशाचर दशाननका 
बघ होनेपर “लय जय शब्द? पूबेक श्रीरामके साथ अपने जनपद 
जाऊँगी । हे बत्स ! तुम जाओ मैं यही हूँ। छो यह मेरा चूड़ामणि । 
निमंल दशरथकुछ उत्पन्न श्री रामको पहचान ( श्रतीक ) रूप में 
यह अर्पित कर देंना ॥१-१०॥ 


[ १३ ] और भी गुणघन उनका आलिब्नकर मेरा यह 
संदेश कह देना, “हे राम, तुम्हारे वियोगमें सीता देवी रेखभर 
रह गई हैं। किसी प्रकार वह मरी भर नहीं, यही बहुत है | बह 
( मैं ) रहुमस्त चन्द्रलेखाकी तरह ज्ञीण हो गई। तपसे हीन 
इन्द्रकी ऋद्धिकी तरह क्षीण है। कुदेशमें निरासकी तरह वह 
क्षीण है | मूखंके मुहमें कविको सुबाणीकी तरह क्षीण है। 
सूयद्शन होनेपर निशाकी तरह क्षीण है। कुजनपदमें जिन- 
भक्तिकी तरह क्षीण है। दुर्भिकज्षमें अथंसम्पदाकी भाँति क्षीण 
है। वह चरित्रहीनकी कीर्तिकी तरह क्ञीण है। खोटे घरमें 
कुलवधूकी तरह ज्ञीण है। युद्धमें दु्वार बरियोंको पराजित करने 
वाले कुमार लक्ष्मणसे भी मेरा यह सन्देश कह देना कि रद्मण, 
तुम्हारे रहते हुए भी सीता देवी रो रही है, न तो देवोसे, न 
दानवोंसे, और न वैरोबिदारक रामसे रावणका बध होगा । 
केवल तुम्हारे भुजयुगलसे रावणका बध होगा ॥१-१०॥ 


[ ४१ एकवण्णासमों संधि ] 


त॑ चूडामणि लेवि गड रूच्छि-णिवासहों अखलिय-माणहों । 
णं सुर-करि कमलिणि-वणहों मारुइह वलिउ समुहु डजञाणहों॥। 


[१] 
दुचई 
विहुणवि वाहु-दण्ड परिचिन्तह रिउ-जयलब्छि-महणो | 
ताम ण जामि अज्जु जाम ण रोसाविड मईँ दसाणणो ॥१॥ 
वणु भर्भम रसमसकसमसन्तु ) महिवीढ-गाहु विरसोरसन्तु ॥२॥ 
णायडल - विडल -चुग्मभल - वलन्‍्तु । रुक्खुक्खय-खर-खोणिए खलन्‍्तु॥३॥ 
णीसेस - दियन्तर - परिमलन्तु । कड़ेल्लि - वेन्निलवली- ललन्‍्तु ॥४॥ 
तुज़ड् - भिज्ञ - गुमुगुमुगुमन्तु | तरु-लग्ग-भग्ग- दुमुदुमुदुमन्तु ॥५॥ 
एला - कक्कोलय - कडयडन्तु | वड-विडत्र-ताड-तडतडतड़न्तु ॥६॥ 
करमर - करीर - करकरयरन्तु । आसत्थागरिथिय - थरहरन्तु ॥७॥ 
मइुडमहु. सय-खण्ड. जन्तु । सत्तच्छुय-कुसुमामोय दिन्तु ॥८।॥। 
घत्ता 
उम्मूलन्तु असेस तरु एक मुदुत्त एव्थु परिसकमसि । 
जोब्वणु जेम विलासिगिह वणु दरमछमि अजु जिह सक्कमि! ॥३॥ 


[है] 
दुबई 
पुणरवि वारवार परिजअश्ववि णियय-मणेण सुन्दरो । 
णन्दण-वण पइट ठु णं माणस-सरवर अमर-कुअरो ॥१॥ 
णवरि उववणालए तेत्थु णिज्कमाइयासोग-णारञ्न-पुण्णाग-णागा लवझड्ा 
पियज्ञ-विडज्ञा समुत्तज़ सत्तच्छुया ॥२॥ 
करमर-करवन्द-रत्तन्दणा दाडिमी-देवदारू-हलिद्दी-सुआ दक्‍्ख-रुदक्ख-पउ- 
मकक्‍्ख-भट्मुत्तया ॥३॥। 
तरु तरल-तमाल-तालेल-कक्कोल-साला विसालज्ञणा वश्चला णिम्ब-सिन्दीड 
सिन्दूर-मन्दार-कुन्देद सज्जणा ॥४॥ 


इक्‍्यावनवीं सन्धि 


लक्ष्मी-निकेतन, अस्खलछितमान हनुमान, सीतादेवीसे बह 
चूड़ामणि लेकर उस उद्यानसे बसे ही चले जेसे कमछ-बनसे 
ऐराबत हाथी जाता है । शत्रुकी विजय-लक्ष्मीका मदन करनेवाला 
वह अपने दोनों बाहु ठोककर सोचने लगा । 

[१] आज मैं तब तक नहीं जाऊँगा कि जब तक रावणको 
रोष उत्पन्न न कर दूँ। मैं अभी--रसमसाते-कसमसाते बनको 
भग्न कर दूंगा, अनिष्ट ध्वनि करके धरतीपीठकों भग्न कर दूँगा, 
बड़ी-बड़ी चोटियोंबाले पवतों और बक्षों सहित घरतीको खोद 
डालूँगा । समस्त दिशान्तरोंको रौंद डाल्ूँगा, कझ्लेली और छवली- 
लताको मैं छिन्न-भिन्‍न कर दूँगा। वट-विटप और ताड़को भी 
तड़तड़ा दूँगा । करमर करीरको करकरा दूंगा। अश्वत्थ और 
अगस्त वृक्षोंको थरां दूं गा । बलपूबंक सौ-सो ढुकड़े करके सप्तपर्णी 
वृक्तके फलोंकी बहारकों छुटा दूगा। एक मुहूतंके लिए मैं ज़रा 
यहाँपर घुम-फिर तू और सभी वृक्षोंको समूठ उखाड़ फेकू । जैसे 
भी सम्भव होगा, आज इस वनको विलासिनीके यौवनकी तरह, 
अवश्य दलित करके रहूँगा ॥१-६॥ 

[२ ] अपने सनमें बार-बार यह विचार करके सुन्दर हनुमान 
उस उपवनमें घुस गया। मानो ऐरावत महागज ही मान- 
सरोवरसमें घुसा हो | उपवनालयमें निध्यात, अशोक, नारंग, पुंनाग, 
नाग, लवंग, प्रियंगु, बिडंग, समुत्तज्ञसप्रच्छद, करमर, करवन्द, 
रक्तचन्दन, दाड़िम, देवदारु, हल्दी, भूज, दाख, रुद्राक्ष, पद्माक्ष, 
अतिमुक्त, तरलतमाल, तालेल, ककक्‍कोछ, शाल, विशाल्यांजन, बंजुल, 
निम्ब, सिंदीक, सिंदूर, मन्दार, कुंदेंवु, सज, अजुन, सुरतरु, कदली, 
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सुरतरु-कयली-कयम्वम्व-जम्वी र-जम्बुम्बरा लिम्ब-कोसम्व-कजूर-कप्पूर-तारूर - 
मालर-आसत्थ-णग्गोहया ॥७५॥ 

तिलय-वउ छ-चम्पया णागवेज्ञी-वया पिप्पली पुप्फली पाडली केयई 
माहवी मल्लिया माहुलिद्ञी-तरू ॥६॥। 

स-फणस-लवलो-सिरीखण्ड-मन्दागरू-सिल्हया पुत्तजीवा सिरोसेत्थियारि- 
हया कोज्जया जूहिया णालिकेरव्वई ॥॥७॥। 

हरिडइ-ह रिया-लकच्चाललावक्षया पिक-वन्दुक्-कोरण्ट-वाणिक्ख-वेणू-तिस- 
ब्का-मिरी-अज्ञया ढठअ-चित्चा-महू ॥८।॥। 

कणइर-कणियारि-सेल्छु-करोरा करक्षामली-कड्डुणी-कब्चणा एवमाइत्ति अण्णे 
वि जे पायवा केण ते वुज्किया ॥8॥। 


घत्ता 


आायहुं पवर-महदुदुमहूँ पहिलड पारियाड आयामिड । 
णं धरणिहं जेमणउ करु उप्पाडेप्पिणु गहयर्े भासिउ ॥१०।॥। 
[३] 
दुबई | 
सुरतरु परिधिवेत्रि उम्मूलिउ पुणु णग्गोह-तरुवरो । 
आायामे वि भुएहिं दहवचयण्ण जिह कइ्टलास-गिरिवरों ॥१॥ 
कट्टिउ वर पायवु थररन्तु । णं॑ वदइरि रसायले पहसरन्तु ॥२॥। 
णं णनन्‍्दण-वणहों रसन्‍्तु जीड | णं॑ धरणिह वाहा-दण्डु वीउ ॥३॥। 
णं॑ दहवयणहों अहिमाण-खम्भु । णं॑ पुहुइ-पसूयणे पवर-गब्भु ॥४॥ 
तुददन्त सयल-घण-मूल-जालु । पारोह-ललन्तु_ विसालू-डालु ॥५॥। 
आरत्त - पत्त - परिघोलमाणु । ठण्ढर - वर - परियन्दिजमाणु ॥६॥। 
कलछयण्टि - कलावाराव - मुहलु । णिम्मठरू वि सप्पुरिसो व्व सुहछु ॥७॥ 
चत्ता 
सो सोहइ णग्गोह-तरू मारुय-सुय-भुयलटदिंहिं लदयउ । 
णावइ गल्जहें जउणहें वि मज्स्के पयागु परिद्ठिउ तइयड ॥८॥ 
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कदम्ब, जम्बीर, जम्बुम्बर, लिम्ब, कोशम्भ, खजूर, कयूर, तारूर, 
मालूर, अश्वत्थ, न्यग्रोध, तिछक, बकुल, चम्पक, नागचेल्लो, बया, 
पिप्पली, पुफ्फडी, पाटछी, केतकी, माधवी, सफनस, लवली, 
श्रीखण्ड, मन्दागुरु, सिद्धिका, पुत्रजीब, सीरीष, इंत्थिक, अरिष्ट, 
कोजय, जूही, नारिकेल, वई, हरड, हरिताल, कब्चाछठ, लावज्जय, 
पिक्क, बन्धूक, कोरन्ट, वाणिक्ष, वेणु, तिसबडका, मिरी, अल्छका, 
ढोक, चित्ना, मधू, कनेर, कणियारी, सेल्स्टू , करीर, करज्ञ, 
अमलछी, कंगुनी, कंचना इत्यादि तथा और भी बहुतसे वृक्त 
थे जिन्हें कौन समझ गिना सकता है! उन सब बड़े-बड़े 
वृक्षोंमें सबसे पहले पारिजात वृक्ष था। उसने उसको, धरतीके 
थौबनकी तरह, उखाड़कर आकाशमें घुमा दिया ॥१-१०॥ 


[३ ) पारिजातको फेंककर उसने उस वृक्षको उखाड़ा, ओर 
अपने बाहुओंसे उसे बेसे ही भुका दिया जैसे रावणने कैलाश 
पवेतको भुका दिया था । थरांते हुए उस बट दक्ष को उसने इस 
प्रकार ( धरतोसे ) खींचा मानो पातालमें कोई शज्ु श्रवेश कर 
रहा हो या मानो वह, नंदनवनको मुखर जिह्मा हो, या मानो 
धरतीका दूसरा बाहुदंड हो, मानो रावण का अभिमानस्तंभ हो 
था मानो प्रसूततती धरती का विशाल गर्भ हो। ( आघातसे ) 
उस महाबृक्षकी जड़ोंका समूचा घनीभूत जाल छिन्न-मिन्न दो 
गया। प्रारोह दृट-फूट गये। विशाल शाखाएँ भग्न हो उठीं | 
लाल-छाल पत्तियाँ बिखर गई । ढेंढर (राक्षस ) और पक्षी कछरव 
करने छगे । कोयछोंके आलापसे वह गूंज उठा। भुका हुआ वह 
वट वृक्ष सज्ननकों भाँति सुखद प्रतीत हो रहा था | हसुमानकी 
भ्रुजलताओंसे ग्रहीत बह वटबक्ष ऐसा मालूम हो रहा था मानो 
गंगा और यमुनाके बीचमें यह तीसरा प्रयाग ही हो ॥१-८॥ 


बृण्द पडमचरिठ 
[४] 
दुबई 


चवड-पायवु घिवेवि उम्मूलिउ पुणु कझ्लेलि-तरुवरो । 

उभय-करेहिं लेबि णं वाहुवलिन्दें भरह-णरवरो ॥॥१॥ 
आरत्त - पत्त - पढलव-ललन्तु । कामिणि-करकमलहुँ अणुहरन्तु २ 
उब्भिण्ण-कुसुम - गोच्छुच्छुलन्तु | ण॑ महिहँ घसिण-चनच्चिक देन्तु ॥३॥ 
चन्मरिय - चारु - डुम्बिज्जमाणु | वहुविह - विहज्ज - सेविज्ञमाणु ॥४॥ 
कई ल्लि-वच्छु इय-गुण-विचित्त । ण॑ दहमुह-माणु मलेवि घित्त ॥७॥ 
घुणु लइ्डड णाय-चम्पड करेण | णं॑ दिस-पायवु दिस-कुअरेण ॥६॥ 
डम्मूलिउ गयणहाँ अणुहरन्तु । अलि-जोइस - चक्क - परिब्भमन्तु ॥७॥। 
णच-पल्लव-गह-घिक्खिण्ण-पयरू । उब्भिण्ण-कुसुम - णक्खत्त-णियरु ॥८॥ 
सो चम्पड गयणकज्ञण समग्गु | दहचयण-मडप्फर णाईं अग्यु ॥६॥ 

घत्ता 
चम्पय-पायव परिधिवंवि कडिढय वउलरू-तिलूय महि ताडवि। 
गजइ मत्त-गइन्दु जिह वे आलाण-खम्भ उप्पाडव ॥१०॥॥ 


[५] 


दुबई 
चम्पय-तिलय-वउलू-वडपायव-सुरतरु भग्ग जावेंहिं । 
चडउरुजाणपाल संपाइय गलरूगजन्त तावें हिं।॥।१॥ 
हक्कारेंव. पर-वलू-वल-गलूत्थु । दादावलि धाइड लडड़ि-हत्थु ॥२॥ 
जो उत्तर-वारहों रक्खवालु | जो पसरिय-जस-भुवणन्तराल्ु ॥३॥। 
जो गिल्लनगण्ड - गय - घड-घरइु । पडिवक्ख-खलणु अखलिय मरष्ट ॥४।॥ 
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(४ ] बटवृक्षकों फेंककर, तब हनुमानने कंकेली ठृत्त उखाड़ 
लिया, और उसे अपने दोनों हाथोंमें इस प्रकार छे लिया मानो 
बाहुबढिने भरतको ही उठा लिया हो। छाल-छाछ पल्‍्छबव ओर 
पत्तोंस शोभित वह वृक्त कामिनीके करकमलोंको भाँति दिखाई 
दे रहा था, लिखे हुए फूलोंके गुच्छोंसे वह ऐसा छग रहा था मानो 
धरतीको केशरका अबलेप किया जा रहा हो, वह अशोक वृक्ष 
तरह-तरहके पक्षियोंसे सेवित हो रहा था। ऐसे गुणोंसे सहित 
उस अशोक वृक्षको हनुमानने मानो रावणका मान दलन करनेके 
लिए ही उखाड़कर फंक दिया। फिर उसने नाग चम्पक वृक्ष 
अपने हाथमें लिया, वैसे ही जेसे दिग्गजने दिशावृत्षको ले लिया 
हो | वह वृक्ष आकाशके अनुरूप प्रतीत हो रहा था। ( आकाश 
को भाँति ) वह भ्रमर रूपी ज्योतिषचक्रसे गतिशील था, और 
नये पल्लबोंके ग्रहसमूहसे व्याप्त था। खिले हुए सुमन ही उसका 
नक्षत्र मंडल था | गगनांगणमें व्याप्त उस वृक्षको रावणके अभिमान 
को भाँति भग्न कर दिया। इसी प्रकार चंपक बृक्षको फेंककर, 
वकुछल और तिलक वृक्षोंको खींचकर उसने धरतीको ताडित 
किया । ( उस समय ) वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मदो- 
न्‍्मत्त महागजने अपने दोनों आहछानस्तंभोंको उखाड़ दिया 
हो ॥१-१०॥ 

[५४ ] चम्पक, तिलक, वकुछ, वटपादप और पारिजातको 
जब हनुमानने भग्न कर दिया तो चार जद्यानपाल गरजते हुए 
सहसा उसकी ओर दोौड़े | सबसे पहले शत्रुसेनाके बलको चूर 
करनेवाढा दुष्ट्रावलि हाथमें गदा लेकर दौड़ा । वह उत्तर द्वारका 
रक्षक था, और उसका यश भुवन भरमसें प्रसिद्ध था। मदमाते 
गजोंको मसल देनेवाला और शत्रुपक्षमें हलचल उत्पन्न करनेबाला 


१६० पउठमचरिड 


सो हणुवहों भिडिड पलम्ब-वाहु | ण॑.गद्ञा-बाहहाँ. जडण-वाहु ॥७॥। 
जो तेण पमेल्लिउः लडडि-दण्डु | सो भग्जेंवि गड सय-खण्ड-खण्डु ॥६।। 
सिरिसइल वि पहसिउ पुलइयहू । “वण-भड्गहों वीयड सुहड-भड्ज, ॥७॥ 
दरिसावमि'र एस चवन्तएण । उम्मूलिंड ताल तुरन्तएण ॥८।। 
कु-जणु व सुर-भायणु थड्ू-भाउ । दूर-हलूड अण्णु वि दुष्पणाउ ॥६॥ 


घत्ता 


तेण णिसायरु आहयणें आयामेबि समाहउ ताल। 
पडिउ घुलेप्पिणु धरणियल घाइड देसु णाईं दुक्काले ॥१०॥। 


[६] 
दुबई 


जे हणुवेण णिहड समरद्गण दाढावलि स-मच्छूरो । 

चाइड एक्दन्तु गलगर्जेवि णं गयवरहों गयवरो ॥१॥ 
जो पुच्व-चारं वण-रक्खवालु । संपाइड णं॑ खय-काले कालु ॥२॥ 
दिढ-कठिण-देहु. थिर-थार-हत्थु । पर-वल-पओलि- भेनल्लण- समत्थु ॥३॥। 
आयामेंवि सत्ति पमुक्क तेण।णं सरि सायरहों महीहरेण ॥9॥॥ 
सा सामीरणिहें.. परायणत्थ । असइ व सप्पुरिसहों अकियत्थ ॥७॥ 
हणुवेण वि रणउ्दें दुण्णिरिक्खु । उप्पाडिड वर-साहारु रुक्‍्खु ॥६॥॥ 
कामिणि-मुह-कुहरहों अणुहरन्तु | परिपक्त - फलाहरु कुसुम-दन्तु ॥ण। 
णव - पज्ञव - जीहा - लवलबन्तु । कलयण्डि - कण्ठ - महुरुल्लवन्तु ॥८॥। 
यहकव्व - वियारु व दलू-णिवेसु । पच्छ॒ुण्ण - परिद्विय- रसविसेसु ॥६॥। 
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वह स्वयं अस्खलछितमान था। विशालबाहु वह आकर, 
हनुमानसे इस प्रकार भिड़ गया मानो गंगाके प्रवाहसे यमुनाका 
प्रवाह टकरा गया द्वो । परंतु उसने हनुमान पर जो गदा फेंकी, 
वह टूटकर सौं-सो टुकड़े हो गयी। ( यह देखकर ) हनुमान 
पुलकपूर्वेक हँस पड़ा ओर यह कहकर कि वनभंगके बाद अब 
सुभट-विनाश द्खाऊँगा, उसने तुरन्त तालवृक्षको उखाड़ लिया। 
वह वृक्ष कुजनकी तरह 'सुर-भाजन (मदिरा और देवत्वका 
पात्र ) हृद़भाव, दूरफल ( दुष्टसे कोई फलछ नहीं मिलता और 
तालवृक्षका भी फल नहीं होता ) और बड़े कष्टसे भुकाने योग्य 

॥। ऐसे उस ताड़वृक्षसे हनुमानने उस राक्षसका भी युद्धमें 
आहत कर दिया। धरतीपर गिरकर वह वसे ही बिखर गया 
जेसे दुष्कालसे अस्त देश नष्ट-भ्रष्ट हो उठता है ॥१-१०॥ 

[६ ] जब हनुमानने मत्सरसे भरे दंष्ट्रावलिको इस प्रकार 
युद्धमें नष्ट कर दिया, तो एकदंत गरजकर उठा और उसपर ऐसे 
दौड़ा मानो गजबरके ऊपर गजबर ही दौड़ा हा । वह पूबद्वारका 
रक्तक था । ( वह ऐसा आया ) मानो क्षयकालछ ही आया हो | 
उसकी देह दृढ़ और कठिन थीं। वह शज्रुसेनाका प्राचीर तोड़नेमें 
समर्थ था । उसने अपनी शक्तिको नमितकर उसे हनुमानपर 
ऐसे छोड़ा मानो पब॑तने समुद्रमें नदी प्रक्षिप्र की हो । तब युद्ध- 
मुख और दुदंशनीय हनुमानने उत्तम साहार वृक्ष उखाड़ छिया। 
वह वृक्ष कामिनीके मुखकुहरके समान था, खूब पके हुए फल ही 
उसके अधर थे, कुसुम दाँत थे, नवपलल्‍लब ही छपलपाती जिह्ा थी, 
कोकिल कलरव ही उसकी मधुर तान थी । महाकबिके काव्यको 
तरह वह वृक्ष दलविशेष ( शब्दरचना और पत्तियों ) से युक्त 
तथा प्रंच्छन्न रसविशेषसे पूणे था। हनुमानके करसे मुक्त उस 

११ 
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घत्ता 
सारुइ-कर-पम्मुकएं ण तेण पवर-कप्पदुम-घाए । 
एक्दन्तु घुम्मन्तु रणें पाडिउ रुक्खु जेस दुब्बाए' ॥१०॥। 
[७] 
दुचई 
ठाम कयन्तवक्क आहवये असक्क सक्कक-सम-वलो। 
हत्थि व गिल्ल-गण्डु तियसहुँ पचण्डु कोदण्ड-करयलो ॥१॥ 
जो दाहिण - वारहाँ रक्‍्खवालहु । कोकन्तु पधाइड खुह - करालु ॥२॥ 
“बणु भक्ष वि कहिं हणुवन्त जाहि । लइ पहरणु अहिमुहु थाहि थाहि ॥३॥! 
जिंह हड दाढावलि उत्थरन्तु | अण्णु वि विणिवाइठउ एकदन्तु ॥॥४॥॥ 
तिह पहरु पहरू भो पवणजाय । दृहवयणहों केरा कुछ पाय! ॥ा॥। 
पद्चारेंबि पावणि धणुघरेण | विहिँ सरें हिं विद्धु रणें दुद्धरेण ॥६॥ 
परिअश्लेवि णिवडिय पुर तासु | णमि-विणमि व पढठम-जिणेसरासु ॥७॥॥ 
एत्थन्तरं.. रणें. णीसन्दुणेण | आरुष्टट पवणहाँ.. णन्दुणेण ॥८॥ 
आयार्मेबि उम्मूलिड तमालु | णं दिणयरेण तम-तिमिर-जालु ॥ शा 
घत्ता 
उम्रय-करें हिं भामेवि तरु पहउठ कयन्तवक्कु दणु-दार । 
विहलइल घुम्मन्त-तणु गिरि व पलोट्टिड कुलिस-पहारं ॥१०॥ 
[८] 
दुबई 
णिहएँ कयन्तवक्क अण्णेक् णिसायरु भय-विवजिओ । 
वर-करवाल-हत्थु कोककन्तु पधाइउ मेहगजिओ ।।१॥ 
सो पच्छिम-वारहों रक्खबाहु । उब्भड-मिडड़ी - भज्गर - कराछु ॥२॥ 
रक्त प्प् - दुछ - संकास- णयणु । जइद्द - हास - मेब्नन्त - वयणु ॥३॥ 
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साहारखृक्षके प्रबल आघातसे एकदंत चक्कर खाने छगा। दुबातसे 
आहत पेड़की नाई बह धरतीपर गिर पड़ा ॥१-१०॥ 

[७ ] ( इसके बाद ) शुक्र और सूयय की तरह शशिसम्पन्न 
युद्धोमें भी अशक्य कृतान्तवक्त्र आया। वह मद भरते हाथी को 
तरह था । त्रिशिरकी तरह अपने हाथमें धनुष लिये हुए प्रचंड 
वह दक्षिण द्वारका रक्षक था। मुखसे कराल और गरजता हुआ 
वह आया और बोछा--“हे हनुमान, वनको उजाडुकर तूँ कहाँ जा 
रहा है। सामने आ । उललछते हुए दंष्ट्रावठिको जिस तरह तुमने 
सारा हे और एकदुंतकों मार गिराया है उसी प्रकार हे पवन- 
कुमार, ओ रावणके दुष्पाप, मेरे ऊपर प्रह्मर कर |” तब दुधेर हनु- 
मानने उत्तरमें, उसे दो ही तीरोंसे विद्ध कर दिया । वह उसीके 
आगे प्रदक्षिणा करता हुआ बेसे द्वी गिर पड़ा जेसे नम और विनमि 
दोनों, आदि जिनऋषभके सम्मुख गिर पड़े थे। इतनेमें युद्धमें 
रथरहित हनुमानने आरुष्ट होकर तमाल बृक्षको इस प्रकार 
उखाड़ लिया मानो सूययने अंधकारके जालको उच्छिन्न कर दिया 
हो । निशाचरोंका संहार करनेवाले हनुमानने अपने दोनों हाथोंसे 
पेड़ घुमाया और ऋृतांतवकक्‍त्रको आहत कर दिया। तब अपने 
घूमते हुए और विकलाइ़् शरीरसे वह कृतान्तवक्र उसी प्रकार 
छोट-पोट होने छगा जिस प्रकार वज्जके प्रहारसे परत चूर-चूर ' 
हो उठता है ॥१-१०॥ 

[5] कऋृतान्तवक्त्रके आहत होनेपर, दूसरा निशाचर 
मेघनाद, भयरहित होकर और हाथमरें श्र छ कृपाण. लेकर, गरजता 
हुआ दोड़ा | वह पश्चिम दिशा का द्वारपाछ था। उभरी हुई और 
ठेढ़ी भौंहों से वह अत्यन्त करा था। उसकी आँख रक्तकमऊ 
को तरह थी। मुख से बह अद्टह्यास कर रहा था। वह नये जल- 
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णव - जलहर - लील-समुच्वहन्तु । खग्गुज्जल-बर - विज्जुछ - लवन्तु ॥७॥ 
भड॒हावलि- किय घणुहर- पवहु । हणुव्रहों अब्भिडिड विमुक्क- सह ॥५॥। 
एव्यन्तरँ अणिलहोँ. णन्दणेण । उप्पांडिड चन्दणु दि. - मणेण ॥६॥। 
सप्पुरिसु जेम वहु-खम-सरीरु । सप्पुरिसु जेम छेए वि धीरु ॥७॥ 
सप्पुरिसु जेम सीयल- सहाड । सप्पुरिसु जेम सामण्ण - भाउ ॥८॥ 
सप्पुरिसु जेम जणवए महत्घु | सप्पुरिसु जेम सब्बहुँ सलग्धु ॥8॥ 
घत्ता 
तेण पवर-चन्दण-दुर्मेण आहड मेहणाड वच्छुत्थर्ले । 
लडडि-पहारें घाइयड पडिड फणिन्दु णाईँ महि-मण्डले ॥१०॥। 
[& ] 
ढुबई 
पबरुज्ञाणवारू चत्तारि वि हय हणुवेण जावहिं। 
सेसारक्खिएहिं दहवयणहों गम्पिणु कहिड तावें हिं ॥१॥ 
भो मो भू-मूसण भुवण पारू | आरुद्र - दुद् - णिद्वदण - काल ॥२॥ 


पवरामर - डामर - रण रडद् | णरवर - चूडामणि जय - समुद्द ॥३॥ 
दुणु-इन्द-विन्द्र- महण - सहाव । सम्गग्ग - सग्ग - णिग्गय - पयाव ॥४॥७ 


कामिणि-जण-थण- चड्डुण-वियड्ू । लद्जालझ्ार महागुणडू ॥।५॥ 
णिच्विन्तड अच्छुहि काईं देव | वणु भग्गु कु-सुणिवर-हियड जेब ॥॥६॥। 
एक्केण _ णरेण विरुद्धएुण । पहरन्ते अमरिस-कुद्धएण ॥॥७॥ 


उप्पाडेंवि तरल-तमाल-ताल । चेयारि वि हय उज्जाण-पार ॥८॥ 
तहिं अवसरें आय5ण्णेक्क वत्त | वज्जाउहु. आसाली समत्त ॥ ६॥। 
घत्ता 
त॑ं णिसुणेप्पिणु दृहवयणु कुबिड दवग्गि व सिर घिएण। 
को जम-राएं सम्भरिड उवचणु भग्गु सहारड जेणा ॥१०॥ 
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घरों के समान था। करवाल रूपी विद्यत उसके पास थी। टेढ़ी 
भाहें इन्द्रधनुष को भाँति थीं। तब शंकामुक्त होकर बह हनुमान 
से आकर भिड़ गया। हनुमानने तब दहृढमनसे चन्दनका वृक्त 
उखाड़ा | वह वक्ता, सत्पुरुष की भाँति क्षमाशीक शरीर वाला 
था, छेदन होने पर भी वह ( सत्‌ पुरुषकी भाँति ) धोरता रखता 
था। उसका स्वभाव सत्पुरुषकी तरह शीतल था। सत्पुरुषकी 
भाँत्ति वह अपने जनपदमें आदरणीय हो रहा था। संत्पुरुषकी 
भाँति ही वह सब छोगोंसे प्रशंसनीय था। उस प्रवर वक्षके 
आधातसे मेघनाद वक्षःस्थछमें आहत हो उठा। गदेसे आहत सप 
की तरह बह घरती पर छोट-पोट हो गया ॥१-१०॥ 

[६] इस प्रकार जब हनुमानने चारों ही बड़े-बड़े उद्यान- 
पाछोंको मार गिराया तो शेष रक्षकोंने दौड़कर सब वत्तान्त 
रावणको सुनाया । ( वे बोले ) “अरे-अरे भूमिभूषण, भरुवनपाल, 
आरुष्ट दुष्“ोंके छिए काछ, प्रबल भयंकर देवयुद्धमें अत्यन्त रोद्र 
नरश्रष्ठ, जयसागर दानवों और इन्द्रका दमन करनेवाले, स्वग- 
पथमें प्रथितप्रताप, कामिनी-स्तन-मण्डलोंके मदनमें विदग्घ, 
लंकाके अलंकार, महान गुणोंसे परिपूण, हे देव ! आप निश्चित 
क्यों बैठे हैं। अमपसे कुपित और प्रह्मरशीक एक मनुष्यन 
कुमुनिके हृदयकी भाँति समूचा उद्यान उजाड़ डाछा | उसने ताल 
तमाल और ताल बक्षोंको उखाड़कर चारों ही उद्यानपाढोंको मार 
डाला है ।”? ठीक इसी समय रावणके निकट यह्‌ खबर भो पहुँची 
कि उसने आशाली विद्याको समाप्त कर दिया है। यह सुनंकर 
रावण बहुत ही क्रद्ध हुआ | मानो किसीने आगमें घी डाल दिया 
हो । उसने कहा, “किसने यमराजका स्मरण किया है, किसने 
मेरा उद्यान उजाड़ डाछा है?” ॥१-१०॥ 
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[१०॥ 
दुबई 
त॑ णिसुणेवि वयणु मन्दोयरि पिसुणद णिसियरिन्दहो । 
“किण्ण कयावि देव पईं बुज्किउ धीया-सुठ महिन्दहों ॥१॥ 
जसु तणिय जणणि परवणअ्एण । वारह वरिसहँ. परिचत्तएण ॥२॥। 
पच्छुण्ण-गब्भ-सम्भूइ सुणवि । केउडमइएऐ.. दुच्चारित्त मुर्णेवि ॥३॥ 
कुलहरद्टों विसज्जिय ण गय तहि मि। वणवास पसूहय गग्पि कहि सि ॥४॥ 
विजाहर हि. चउदिसु गविद्द । गिरि-कुहरब्भन्तरें. णवर  दिद् ॥७॥ 
किड हणुरुह-दीवन्तर णिवासु । हणुवन्तु पगासिउ णाम्रु तासु॥६॥ 
परिणाविउ पईँ वि अणड्रकुसुम । कझ्लेल्लिलय व डब्मिण्ण-कुसुम ॥७॥ 
इय उवयारहेँ एक्कु वि ण णाउ । अण्णु वि वहरिहिं पाइक्ु जाउ ॥८॥ 
ज॑ आइड अद्डुत्थलड लेवि | महु उद्विड गलगज्जिउ करेवि! ॥६।॥। 
घत्ता 
एक वि उववण्ण दरमलिएं दहमुह-हुअवहु ऋत्ति पलिसड | 
अण्णु बि पुणु मन्दोयरिएँ छेवि पलकाल-भारु णं घित्तउ ॥१०॥ 


[ ११ | 
दुबई 
तं॑ णिसुणेवि वयणु दहवयणें पवराणत्त किल्करा। 
अक्क-मियह्-सक-वर-विक्कम पहरण-कर-भयकझूरा ॥।१॥ 
तो णवर पणवेबि | आएसु मगगेवि ॥२॥ 
पाइक सण्णझ्ध । दिठ_- परिकरावद्ध ॥र॥ 
सीह व्व संकुदध । रिउ-जय-सिरी - लुद्ध ॥४॥ 
पजलिय-मणि-मउड । विश्फुरिय - उद्ठउड ॥णा 
णिट्ल्‍डरिय-णयण-जुअ । कण्टइय - पवर -भुअ ॥६॥ 
भू-भहुरा - भाल । उग्गिण्ण - करवाल ॥७॥ 
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[ १० ] यह सुनकर, रानी मन्दोदरीने भी हनुमानकी चुगली 
करते हुए कहा, “हे देव, क्या आप किसी भी तरह यह नहीं समझ 
पाये । राजा महेन्द्रकी पुत्रीका पुत्र वही हनुमान है जिसकी मांको 
पवनखयने बारह बरसके लिए छोड़ दिया था। सास केतुमतीने 
भी गुप्त गभकी बात सुनकर और दुश्वरित्र समझकर अपने 
कुलगूहसे उसे निकाछ दिया था। वह अपने घर ( मायके ) 
भी नहीं गई और वनमें कहीं जाकर उसको जन्म दिया। 
ठब विद्याधरोंने इसके लिए चारों ओर खोजा किन्तु यह पहाड़की 
गुफासें सिला, किसी दूसरी जगह नहीं। फिर हमुरुह द्वीपमें 
इसका छालन-पालन हुआ, इसीसे इसका नाम हनुमान पड़ 
गया । आपने भी अनंगकुसुमसे उसका उसी प्रकार विवाह किया 
है जिस प्रकार अशोकलतासे खिले हुए सुमनका सम्बन्ध होता 
है | परन्तु इसने ( हनुमान ने ) इन उपकारोंमेंसे एकको. नहीं 
माना | प्रत्युत वह हमारे शत्रुओंका अनुचर बन बैठा हे | जब 
यह सीता देवीके पास अंगूठी लेकर पहुँचा तो मेरे ऊपर भी गरज 
उठा ।” एक तो उद्यानके विनाशसे दशाननकी क्रोधाग्नि प्रदीष्त 
हो रही थी, दूसरे मन्दोदरीने मानो यह सब कहकर उसमें सूखी 
घास और डाल दी ॥१-१०॥ 

[११ ] यह सुनकर ( प्रचण्ड ) रावण ने हाथियोंसे भयद्लर 
और पराक्रमी अक, मगाह्ु और शक्र आदि, बढ़े-बढ़े, अनुचरों 
को आज्ञा दी। भ्रणामपूवंक आज्ञा लेकर और दृढ परिकरसे 
आबडद्ध होकर, वे ( निशाचर ) अपनी तैयारी करने छगे । सिंहकी 
तरह क्रद्ध वे शत्रुविजयके छाछची थे । मणिमय मुकुट चमक रहे 
थे। और ऊँचे ऊँचे ओंठ फड़क रहे थे । उनके दोनों नेत्र भयानक 
थे और बाहुएँ पुलकित हो रही थीं । उनका भाल अ्रूमंगसे कुटिल 
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हत्थि व्व संखुहिय । सूर व्य वहु-डइय ॥८॥ 
जलहि व्वय उत्थज्ञ । सेल वज्व संचल्ञ ॥ ६॥ 
द्णु-देह - दारणई । गहियाई पहरणई ॥१०॥ 
अण्णेण छहुलि-हूलु | अण्गेण. कस-सूलु ॥१ १॥ 
अन्णेण गय-दण्डु । अण्गेण. कोवण्डु ॥१२॥ 
अण्णगेण सर-जालु । अण्णेण करवालु ॥१३॥ 
घत्ता 
एवं दसाणण-किक्वरहुँ चलु सण्णहेंवि सयलु संचब्चिउ । 
पलय-कार्ल णं॑ उवहि-जलु णिय-मज्वाय मुअन्तुत्थल्लिउ ॥१४॥। 
0] 
दुवई 
खोहिड सायरो व्व लड्डा-गयरो जाया समाउला | 
* रहवर-गयवरोह-जम्पाण-विमाण- तुरज्ञ - सहकुछा ॥१॥ 
वलु कहि मि ण माइउ णीसरन्तु । संचहुु पओलिय दरमलन्तु ॥२॥ 
धय - चवर - महझूय - थरहरन्तु । पडु-पडह - सद्ल-मदल - रसन्तु ॥३॥ 
विणु खेबं.. पहरञ-वर-करेहिं । वणु.ु वेढिड रावण-किह्टरेहिं ॥४॥ 
णं तारा-मण्डड_ णव-घणेहिँ । णं तिहुअणु तिहे मि पहआणेहिं ॥७॥। 
तिह वेढवि रहवर-गयवरेहिं | पच्चारिठ मारुदई  णरवरेंहिं ॥६॥ 
'पायारु पलोष्टिड जिह विसाछु | वज्जाउहु हड रणें कोहवालु ॥७॥ 
वण-पाल ब्रहिय वणु भग्गु जेम | खल खुद्द पिसुण मरु पहरु तेम! ॥८॥ 
ते णिसुणवि धाइड पव्रण-जाड । कम्पिल्ल-पवर - पायव - सहाड ॥६॥ 


घत्ता 


पढम-भिडन्ते सारुइण रिड-साहणु बहु-भाय-समारिड । 
ण॑ सीहेण विरुद्धएूण मयगल-जूहु दिसहिं ओसारिड ॥१०॥ 
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हो रहा था | उनकी कृपाणं उठी हुईं थी। महागज की भाँति वे 
अत्यन्त छुब्ध थे। सूयकी तरह अनेक रूपमें वे प्रकट हो रहे थे ! 
समुद्रकी तरह उछुछ रहे थे। और पव॑तोंकी भाँति चल-फिर रहे 
थे। दानवोंके शरीरको विदीण करनेवाले, वे हथियार लिये हुए 
थे। किसीके पास हलि और हुलि अस्त्र थे। कोई भरूष और शूल 
लिये था | कोई गदा और दण्ड लिये था। कोई धनुष लिये था, 
कोई सरजाल और कोई एक करधाल लिये था | रावणके अनुचरों, 
की समस्त सेना, इस प्रकार सनद्ग होकर चल पड़ी, मानो 
समुद्रका जछ हो प्रलयकारछूमें अपनी मयोंदा छोड़कर उछुछ 
पड़ा हो ॥९-१४॥ 

[ ९२ ] इस प्रकार छक्कानगरी छुब्ध सागरकी तरह व्याकुछ 
हो उठी | रथबर, गजवरसमूह जम्बाण विमान और धोड़ों से बह 
व्याप्त हो रहो थी। निकलती हुई सेना कहीं भी नहीं समा पा 
रही थी। वह गलियोंको रौंदती हुई जा रही थी, ध्वज और चपल 
महाध्वज फहरा रहे थे। पढु, पट॒ह, शह्ल और मद्दछ बज्‌ रहे थे | 
उत्तम शस्त्र अपने हाथोंमें लिये हुण, रावणके अनुचरोंने तुरन्त 
उस उपवनको ऐसे घेर छिया, मानो नये मेघोंने तारामंडलको घेर 
लिया हो या मानो तीन प्रकारके पवनोंने त्रिभुवनको घेर लिया हो। 
इस प्रकार रथवरों ओर गजवरोंसे उसे घेरकर नरबरोंने हनुमान 
को छलकारा--“जैसे तुमने विशाल परकोटा ध्वस्त किया, 
कोतवाल वज्ायुधको युद्धमें आहत किया, बनपालोंकी हत्या की 
और उद्यान जउजाड़ा है, खल, छुद्र, पिशुन, उसी तरह, अब मर 
और प्रहार मेल |” यह सुनकर हनुमान विशाल कांपिल्य वृक्ष 
लेकर दौड़ा । पहली ही भिड़ंतमें उसने शत्रुसेनाको अनेक भागोंमें 
विभक्त कर दिया। मानों विरुद्ध होकर सिंहने हाथीके मुण्डको कई 
दिशाओंमें तितर-बितर कर दिया हो ॥१-१०॥ 
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[१३] 
दुबई 
जड जड॒ पवणपुत्त परिसक्॒द तड तड वलु ण थक्कई । 
कुद्धए॑ णियय-कन्तें सुककत्त व णड णासइ ण हुकई ॥१॥ 
सु-कलत जेम अडुड॒डु जाइ। सु-कलत्त जेस मिडढ़िहिं ण थाई ॥र॥। 
सु-कलतु जेम विवरिंड ण होइ । सु-कलत्त जेम वयणु वि ण जोइ ॥३॥ 
सु-कलत्त जेम दूरिड मणेण | सु-कलत्त जेम हुक्‍कद खणेण ॥४॥ 
सु-कलत्त जेम ओसारु देह |सुकलत्त जेम करयल घुणेइ ॥णा 
सु-कलत्त जेम ल्हिकन्तु जाह।| सु-कलत्त जम पासेड लछेइट ॥4॥ 
सु-कलत्तु जेम रोसेण वलूइ । सु-कलत्त जेम सम्पत्त खलइ ॥७॥ 
सु-कलत जेम संकुइय-वयणु। सु-कलत्त जेम मउलन्त-णयणु ॥८ा। 
सु-कलत्त जेम किय वहु-भमुहु । सु-कलत्त जेमस धावन्तु समुहु ॥६॥ 
घत्ता 
रोक्कद कोकद् हुकइ वि वेढद वलइ धाह परिपेल्लइ । 
दणुवहों वलु सु-कलत्त जिह पिट्विजन्तु वि सग्गु ण मेल्लह ॥३०॥ 
[ १४ ] 
ढुवई 
हुलि-हल - मुसल-सूल - सर-सब्व॒रू-पट्टिस-फलिह-कोन्‍्तर हिं । 
गय-मोग्गर-मुसुण्दि - कस - कोन्तहिं सूलहिं परसु-चक्कें हिं ॥१॥ 
हु पवण-पुत्त । रण उत्यरन्तु ॥२॥ 
तेण वि. चलेण | दिढ-भुअ - वलेण ॥३॥ 
णिदलिउ सिमिरु। चमरेण चमरु ॥४॥ 
छुत्तण.. छत्त | कोन्तेण. कोनन्‍्तु ॥॥ 
खग्गेण. खग्यु | घड घएंण भग्गु ॥६॥ 
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[१३ ] जहाँ-जहाँ पवनसुत घृमता, वहाँ-वहाँ सेना ठहर 
नहीं पाती। अपने कांतके क्रद्ध होनेपर सुकलत्रकी तरह 
( वह सेना ) न नष्ट दही होती और न पास ही पहुँच पाती । 
सुकलम को तरह वह सामने-सामने जाती थी। सुकलत्रकी तरह 
भ्कुटि के सम्मुख नहीं ठहरती थी। सुकलन्नकी तरह विपरीत 
नहीं देखती थी | सुकलत्रकी तरह वह मनमें पीड़ित थी। सुकलत्र 
को तरह वह क्षणभर में पहुँच जाती थी। सुकलत्रकी तरह, 
हट जाती थी। सुकलतन्नकी तरह हाथ धुनती थी, सुकलूमकी 
तरह छिपती हुई जाती थी । सुकलत्नकी तरह पसीना-पसीना हो 
जाती | झुकलत्रकी तरह, रोषसे मुड़ पड़ती थी। सुकलत्रकी 
तरह निकट आते ही स्खछित हो जाती थी। सुकलत्रकी तरह 
वह अत्यंत्त संकुचित हो रही थी। सुकलत्रकी भाति उसके नेत्र 
मुकुलित थे । सुकलत्रकी तरह उसको अ्रुकुटी टेढ़ी-मेढ़ी हो रही 
थी। सुकलत्रकी भाति ही वह सेना सामने-सामने ही दौड़ रही 
थी। हनुमान उसे रोकता, बुछाता और पास पहुँच जाता। 
कभी उसे घेर छेता, मुड़ता, दौड़ता और उसे पीड़ित करता। 
किंतु बह सेना पोटी जाकर भी सुकलत्रकी भाति अपना रास्ता 
नहीं छोड़ रही थी ॥ १-१० ॥! 


[ १४ ] हुलि, हछ, मूसछ, शूछ, सर, सव्वलल, पट्टिश फलिह, 
भाला, गदा, मुद्गर, भुसुंडि, कस, कोत, शूछी और परशु चक्रसे 
सेनाने जब युद्धमें उछलते हुए हनुमानको आहत कर दिया, तब 
हृढभुज उसने भी राबणकी सेनाको चपेट डाछा। चमरसे 
चमर, छतन्नसे छत्न, कोंतसे कोंत, खज्नलसे खड्ज, ध्वजसे ध्वज, 
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चिन्धेण  चिन्धु । सरु सरेंण विदूधु ॥७॥ 
रहु रहवरेण । गड. गयवरेण ॥प्या 
हड हयवरेण । णएर णरवरेण ॥ ६॥ 
हत्थेण._ अण्णु । पाएण.. अण्णु ॥१ «॥ 
पण्हियएं. अण्णु । जण्डुयए अण्णु ॥११॥ 
दिल्हीए अण्णु | सुद्दीपए अण्णु ॥१२॥ 
उरखसा वि अण्णु । सिरसा वि अण्णु 0१३७ 
तालेण_ अण्णु | तरलेण अण्णु ॥१४॥ 
सालेण अण्णु । सरलेण अण्णु ॥१७७ 
चन्दर्णण. अण्णु | वनन्‍्दर्णण अण्णु ॥९६॥ 
णागेण.._ अण्णु । चम्पएण अण्णु ॥१७॥ 
णिम्वेण.._ अण्णु | पकख्रेण अण्णु ॥१०८॥ 
सज्नेण.. अण्णु । अज्जुणण अण्णु ॥१६॥ 
पाडलिए अण्णु । पुप्फलिएु अण्णु ॥२०॥ 
केअहए.. अण्णु | मालइए अण्णु ॥२१॥ 
अणेण्ण अणप्णु । हड एम सेण्णु ॥२२॥ 
चत्ता 
पव्रण - सुअहों. पहरन्ताहों. पाणायाम - थाम-परिचत्तड़ । 
रिडसाहण-णन्दणवणद वेण्णि वि रण सरिसाहई समत्तईँ ॥२३॥ 


[१७ | 
हुबई 
पाडिय वचर-तुरड़् रह मोडिय चुरिय मत्त कुप्नरा। 
वेस व णह-विलुक थधिय केवल उक्खय-दुम-वसुन्धरा ॥१॥ 
चण - वलइ दसाणण - केराईं | सुरह मि आणन्द - जणेराईं ॥२॥ 
महियल सोहन्ति पडन्‍न्ताईँ ।णं जिण-पडिमहें पणमन्ताईँ ए३७ 
हण-वलड णिसण्णइँ घरणियल | जलूयरहों व सुकईँ उचहि-जले ॥४॥ 
पण-वलई सु-संतावियई किह ? दुषप्पुत्तेंहिं उमय-कुलाईँ जिह ॥७॥ 
वण-वलइईं परोप्पर मीसियह । ण॑ वर-मिहणाई _ पदीसियई ॥६॥। 
सामीरणि - णिदए भुत्ताई । रणें रयगिहिं मिलवि पसुत्ताईँ ]|७॥॥ 
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चिहसे चिह् और सरसे सर विद्ध हो उठे । रथसे रथ, गजसे 
गज, अश्वसे अश्व और नखसे नख, टकरा गये। कोई हाथ, 
कोई पेरसे, कोई पिंडरी ? से, कोई जानसे, कोई दृष्टिसे, कोई 
मुद्दीसे, कोई उरसे, कोई सिरसे, कोई तालछसे, कोई तरलसे, कोई 
साल्से, कोई चन्दनसे, कोई बन्धनसे, कोई नागसे, कोई चम्पकसे, 
कोई नींवसे, कोई अक्षसे, कोई सजसे, कोई अजुनसे,कोई पाटछोसे 
कोई पुफ्फलीसे, कोई केतकीसे, कोई मालतीसे, हनुमान द्वारा 
आहत हो उठा । इस प्रकार उसने समस्त सेनाको ध्वस्त कर दिया। 
प्रहार करते हुए हनुमानने उच्छास रहित रिपुसेना और नन्‍्दनवनको 
समान रूपसे नष्ट कर दिया ॥१-२३॥ 


[ १५. ] उत्तम अश्व गिर पड़े। रथ मुड़ गये। मत्त कुझ्नर 
चूर-चूर हो उठे । केवछ उच्दछन्न वृक्षोंकी धरती, नकटी वेश्याके 
समान बाक़ी बची थी | देवताओंकी भी आनन्द प्रदान करनेवाला 
रावणका उद्यान और सैन्य दोनों ही धरतोपर पड़े हुए ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे मानो वे जिनप्रतिमा को प्रणाम कर रहे हों। 
धराशायी नन्‍द्नवन और सैन्य, ऐसे लगते थे मानो समुद्रका 
जल सूख जानेपर जलचर ही निकल आये हों । उद्यान और सैन्य 
उसी तरह संतप्त थे जैसे कुपुत्रके कारण अन्य कुछ दुःखी होते हैं । 
उद्यान और सैन्य आपसमें मिले हुए ऐसे जान पढ़ते थे मानो 
उत्तम सिथुन द्वी दिखाई पड़ रहे हों। सामीरणी ( हनुमान और 
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बण-चलई हणुव - पहराहयईँ । ण॑ काल पाहुणाईँ गयई ॥ए८॥ 
अहवइ णं॑ वलहों हियत्तणेण | वणु भग्यु भडग्गिह कारणेण ॥६॥ 


घत्ता 
समरें महासरें रुहिर-ज्ले णर-सिरकमलइ दिसहिं पढोएंवि। 
मारुद मत्त-गइन्दु जिह वग्गह स ईँ भुव-जुअलछु पजोएंबि ॥१०॥ 
७ 


[ ५२, दुवण्णासमों संधि ] 


विणिवाइएँ साहण भग्गएं उबवर्णे णं हरि हरिहें समावडिउ । 
स-तुरक्ष स सन्‍्दणु दहमसुह-णन्दणु अकक्‍्खठ हणुवहों अब्मिडिड ॥ 
[१] 

दुरियाणणड बिहुणिय - वाहुदण्डओ । 

णं गयवरउ णिव्भर-गिन्न गण्डओ ॥ 

ते दृहवयणु जयकारेवि अक्खओ। 

णं णीसरिड गरुडहों समुहु तक्वओ ॥१॥ 
संचहलन्तएँ रह-गय - वाहणें। रणें पडहड देवाविड साहण ॥२॥ 
कडट्डिय-हय - संजोत्तिय - सन्दणु | लीरूएं चडिउ दसाणण-णन्दणु ॥३॥ 
धूमकेड धय-दण्ड  थवेष्पिणु । कालदिद्वि सारत्यि करेप्पिणु ॥४॥ 
परिहिड माया-कवड कुमार । रहु संचल्निउ पच्छिम - दारें ॥णा। 
ताव समुद्दियाईँ. दुणिमित्तईँ । जाई. विज्य-मरण-भयदत्तई ॥६॥ 
सिव फेक्कारु करन्ति पहुकइ | सुक्कएं पायदवें बुक्कणु चुकह ॥७॥ 
पहु छिन्दन्तु सप्पु संचल्लइ | पुणु पडिकूल पवणु पडिपेल्लइ ॥८॥ 
रासहु रसइ कुमारहों पच्छुएँ । णावह सजणु रूग्यु कबच्छुएं ॥8॥ 
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हवा ) के कारण मानो वे युद्ध और रातमें एकाकार द्वो उठे हों। 
पवनसुत हनुमानके प्रहारोंसे आहत वन और बल ऐसे जान पढ़ते 
थे मानो दोनों ही यम के अतिथि जा बने द्वों। रुधिर जलसे 
पूर्ण उस युद्धरपी महासमरमें दिशाओंको नरोंके सिरकमलछ 
उपहारमें चढ़ाकर और अपनी भ्रुजाओंका प्रयोगकर गर्बीलछा 


हनुमान मत्तगज़की तरह गरज रहा था ॥१-१०॥ 
छ 


बावनवीं संधि 


सेनाका विनाश और नन्‍्दनवनका पतन होनेपर रावणका 
पुत्र अक्षयकुमार अश्व और रथके साथ आकर हनुमानसे भिड़ 
गया, बसे ही जेसे सिंहसे सिंह भिड़ जाता है । 

[ १ ] उसका चेहरा तम-तसा रहा था, अपने दोनों हाथ 
मलते हुए वह ऐसा लगता था मानो, मद भरता हुआ महागज 
हो | रावणकी जय बोलकर अक्षयकुमार निकल पड़ा, मानो गरुड़ 
के सम्मुख तक्षक ही निकला हो। रथ और गजवाहनोंके साथ, 
सेनाके प्रस्थान करनेपर दुंदुभि बजवा दी गई। अश्व निकल 
पढ़े । रथ खींचे जाने छगे और रावणपुत्र छोलापूबंक उसपर 
चढ़ गया। ध्वजदंडपर धूमकेतु स्थापितकर, अक्षयकुमारने काल- 
दृष्टिको अपना सारथि बनाया । कुमारने मायाकबच पहन ढिया | 
पश्चिम-द्वाससे रथ चछ पड़ा। ठीक इसी समय, वियोग और 
समरणसे पूरित दुनिमित्त होने छगे। रूंगाल फेक्कार करता हुआ 
आया । कौआ सूखे पेड़पर बेठकर काँव-काँव करने छगा। साँप 
रास्ता काटकर निकछ गया। हवा उल्टी बहने छगी। कुमारके 
पीछे गधा बोल रहा था, बसे द्वी जैसे सज्जनके पीछे दुजन दो ? 
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घत्ता 
अवगण्णेंवि ताइ मि सडण-सयाइ मि दुष्परिणामें छाइयउ । 


णडगूल-पईहहों सोहु व सीहहाँ हणुवहों सम्ुहु पधाइयड ॥१०॥ 
[२] 

एत्थन्ते.. पभणद पवर-सारहि । 

समरद्रणए. केण समउ  पहारहि ॥ 

ण नुरज्ञ गय धय-चिन्घइ ण विहावर्मि । 

सबडम्मुहड रहवरू कासु वाहमि ॥१॥ 
त॑ णिसुणेवि पजम्पिड अक्खड | जो णीखेस-णिहय-पविवक्खड ॥२॥ 
सारहि समर-सए हिं जसवन्तहों | रहवरु वाहि वाहि हणुवन्तहों ॥३॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिँ रहवर । संचूरिय - सतुरद्ड - सणरवर ॥४॥ 
रहचरु वाहि वाहि जहिं कुझर | दलिय-सिरग्ग भग्ग-भुव-पञ्षर ॥७॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिं छत्तहँ | पडियईँ महिहिं णाइ*सयवत्तईँ ॥६॥ 
रहचरु वाहि वाहि जहिं चिन्धई । अण्णु पणब्चावियदद कवनन्‍्धचहँ ॥७॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिं गिड॒ईं । परिघमंत वस-मंस - पहद्धईँ ॥८॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिं उववणु | णं॑ दरमलिड वियड़ढे जोच्वणु ॥8॥ 

घत्ता 


सारहि एहूं पावणि हें सो रावणि विहि मि भिडन्तहँ एड दलु । 
जिम हणुवहोँ मायरि जिम मन्दोयरि मुअइ सुदुक्खउ अंसु-जछु' ॥१०॥ 


[डे] 
ज॑ जाणियड अक्खड रण-रसाहिड । 
रहु सारहिण हणुवहाँ सम्मुहु वाहिड ॥ 
हुकन्तु रण तेण वि दिटूठु केहउ । 
रयणायरेंण गन्ञा-वाहु जेहड ॥१॥ 
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अभाग्य मानो उसपर छाया हुआ था। इसलिए उन सैकड़ों अप- 
शकुनोंकी_उपेक्षाकर वह हनुमानके सम्मुख इस तरदद दोड़ा 
मानो दीघ पूँछवाछे सिंहके पीछे सिंह दौड़ा हो ॥१-१०॥ 


[२ ] इसी बीचसें उसके प्रवर सारथीने पूछा कि युद्धके 
प्रांगणमें आप किससे लड़ेंगे । मैं तो अश्व, गज और ध्वज-चिह्न 
कुछ भी नहीं देख रहा हूँ फिर रथ किसके सम्मुख होंकूँ | यह 
सुनकर, समस्त प्रतिपक्षका संहार करनेवाले अक्षयकुमारने उत्तरमें 
सारथीसे कहा कि सैकड़ों युद्धोंमें यशस्वी हनुमानके सम्मुख मेरा 
रथ हांक ले चलो | तुम रथ वहाँ हाँककर ले चलो जहाँ चूर-चुर 
हुए अश्वों और नरबरोंके साथ रथवर हैं। रथवरको हॉँककर रथ 
तुम वहाँ ले चछो जहाँ फूटे सिर और भग्न शरीरवाले गज 
हैं। तुम रथ वहाँ हाँक ले चछो जहाँ छत्र, कमलकी तरह धरती 
पर बिखरे हैं, तुम रथवरको वहाँ पर हाँक ले चलछो जहाँ पर घड़ 
छोट-पोट रहे हैं। तुम रथको वहाँ हाँक ले चलो जहाँ मज्जा और 
साँसके छलोभो गीध मेंडरा रहे हों | तुम रथबर वहाँ हाँक ले चलो 
जहाँ नन्‍्दनवन इस प्रकार ध्वस्त कर दिया गया है मानो विदग्धने 
(किसीका) यौवन ही मसल दिया हो | सारथिपुत्र यह है हनुमान 
और यह है रावणपुत्र अक्षय कुमार । युद्धरत्त दोनोंकी यह सेना 
है। जिस प्रकार हनुमानकी माँ उसी प्रकार मन्दोदरी ( अक्षयकी 
माँ ) दुखके आंसू गिरायेगी ॥१-१०॥ 


[३ ] जब सारथीने यह देखा कि कुमार अक्षय रणरस 
( बीरता ) से भरा हुआ है तो उसने हनुमानके सम्मुख रथ 
बढ़ा दिया। रणस्थरूमें पहुँचते द्वी हनुमानने उसे इस प्रकार 
देखा मानो समुद्रने गंगाके प्रवाहको देखा हो । रथ देखकर हनुमान 
१२ 
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जं॑ णिज्काइड णिसियर-सन्दणु । मर्णे आरुटढु समोरण - णन्दणु ॥२॥॥ 
वलिड दिवायर-चक्कहों राहु व | रइ-भत्तारहों. तिहु वण-णाहु व ॥३॥ 
वलिड तिविट्ठु व अस्सग्गीवहों | राहवो व्व मायास्‌ग्गीवहों ॥8॥। 
दहवयणो ब्व वलिड सहसक्खहों । तिह हणुवन्तु समुहु रण अक्खहों ॥७॥॥ 
दहमुह - णन्दणेण. हकक्‍कारिड । णि-ट ठुर-कडु-आलावहिं खारिड ॥६॥ 
“चज्गनड पवण-पुत्त पईई जुड्किउ | जिणवर-वयणु कयावि ण बुज्किड ॥ण॥। 
अणुवड गुणवउ णंउ सिक्खावड । परधण-वउ सुणाम्रु जिह सावड ॥८॥ 
एकचिय जीव जेण संघारिय । ण वि जाणहुँ कहिं थक्ति समारिय ॥६॥ 


घत्ता 
मई घट सुकु-लीवहों सब्वहों जीवहों किय णिवित्ति मारेवाहों ' । 
पर एक्कु परिग्गहु णाहिं अवग्गहु पईँ समाणु पहरेवाहाँ ॥३०॥ 


[४] 

अक्खत्तहो वयणु सुणेवि तणुवेंण । 

पह्न्य-मुददेंग सरहसु हसिड हणुबंण ॥ 

“जि एत्तियहुँ तुज्छु वि भिडन्तहो । 

जीविउ हरमि एत्तिउ रणें रसन्‍्तहो ॥१॥ 
एव चवन्‍्त सुहड-चूडामणि | सिडिय परोप्परु रावणि-पावणि॥२॥ 
णं विण्णि मि आसीविस विसहर । णं विण्णि मि मुक्कइकुस कुत्र ॥३॥ 
णं विण्णि मिं सरहस पश्चाणण | णं विण्णि वि कुलिसहर-दसाणण ॥४७॥ 
ण॑ विण्णि मि गलगज्िय जलहर | ण॑ वेण्णि वि उत्थल्विय सायर ॥णा॥। 
विण्णि वि राषण-राहव-किल्नर। विण्णि वि-वियड-वच्छ विहुणिय-कर ॥६॥ 
विण्णि वि रक्त-णेत्त डसियाहर | विण्णि वि वहु-परिवद्धिय-रण-भर ॥७॥ 
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मन ही मन उभड़ पड़ा । सूयमण्डरूपर राहुकीं तरह या कामदेव 
पर शिवकी तरह, उसकी ओर मुड़ा | रणमुखमें पवनपुत्र कुमार 
अक्षयपर उसी प्रकार कपटा जिस प्रकार, अश्वग्रीवपर त्रिविष्ट, 
साया सुप्रीवपर राम या सहस्राक्षपर रावण कपटा था। तब रावण- 
पुत्र कुमार अक्षयने निष्ठुर और कठोर शब्दोंमें पवनपुत्रको 
छलकारकर उसे छुब्ध कर दिया | उसने कहा, “अरे हनुमान ! 
तुमने भला युद्ध किया । जिनवरके वचनको तुमने कुछ भी नहीं 
सममा । अणुब्रत, गुणत्रत और परधन त्नतमेंसे तुम्हारे पास कुछ 
भी नहीं है, जिनसे कि श्रावकका सुनाम होता है। जिसने इतने 
इतने जीबोंका संहार किया है कि पता नहीं वह कहाँ जाकर 
विश्राम पायेगा । मैंने इस समय सभी छोटे-छोटे जीव-जन्तुओंको 
मारनेसे निवृत्ति ग्रहण कर ली है, केवछड एक बातकों अभो तक 
ग्रहण नहीं किया और वह यह कि तुम्हारे जैसे छोगोंके साथ युद्ध 
करना नहीं छोड़ा” ॥१-१०५॥ 

[४] कुमार अक्षयके वचन सुनकर, हनुमानके हषपू्ण 
मुखकमलपर हँसी आ गई । वह बोला, “जैसे इतने जीबोंका, 
वैसे ही लड़ते बोलते हुए. तुम्हारा भी जीवनहरण कर छूँगा।” 
यह कहनेपर सुभटश्रष्ट कुमार अक्षय और हनुमान दोनों आपस 
में ऐसे टकरा गये, सानो दोनों ही आशीविष सपराज हों । 
मानो दोनों ही अंकुशविहीन गज हों, मानो दोनों ही 
वेगशील सिंह हो, मानो दोनों ही गरजते हुए महामेघ हों, 
मानो दोनों ही उछलछते हुए समुद्र हों। दोनों राम और रावणके 
अनुचर थे। विशाल बक्षःस्थलवाले वे दोनों ही अपने हाथ धुन 
रहे थे । दोनोंके नेत्र आरक्त थे और वे अपने ओंठ चबा रहे थे । 
दोनों ही, बढ़ते हुए युद्धभारसे दबे थे । दोनों द्वी अर्ूतका नाम 
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विण्णि वि णामु लिन्ति अरहन्तहों। तरु णिसियरेंण मुक्त इणुवन्तहों ॥८॥| 
तेण वि तिक्ख-ख रुप्प हिं खण्डिड । वलि जिह दिसिदिं विहर्जे वि छुण्डिड ॥। 
घत्ता * 
पुणु मुक्कु महीहरु स-तरु स-कन्दरु सो वि पडीवड छिण्णु किह । 
जण-णयणाणन्दें परम-जिणेन्द॑ भीसणु_ भव-संसारु जिद ॥१०॥ 
[५] 
अण्णेक्कु किर गिरिवरु मुअइ जावंहि । 
आरुद्रुएंग पवण -सुएण तार्वेहिं॥ 
णिय-भुअ-वर्लेण भार्मेब णहयलन्‍्तरे । 
सहु रहवरेंग घत्तिड पुव्व-सायरे ॥१॥ 
सारहि णिहउ तुरञ्ष्म - धाइय | आसालियहें महापह - लाइय ॥२॥ 
अक्खउठ गयण-मग्गें उप्पालेंबि । आउ' खणद्ं. सिल संचालें वि ॥३॥ 
किर परिधिवदट वियड-वच्छु-व्थरू । हणुवें णबर भमारडेंवि णहयले ॥४॥ 
घत्तिड दाहिण-लवण-महण्णव । आउ पडीवड भिद्विड महाहवें ॥७५॥ 
पुणरवि धत्तिड पच्छिम-सायरें । तदहि मिं पराइउड णिविसब्भन्तरें !।६॥ 
पुणु भावाहिड उत्तर-वासें | पत्त पडीवउ सहूँ णीसासें ॥७॥ 
पुणु णइयलहाँ घित्तु भामेष्पिशु । मेरुह पासे हि भामरि देष्पिणु ॥॥। 
पत्तु खणन्तरें णहें गज्जन्तड ! 'मारुइ पहरु पहरु! पमरणन्तड़ ॥६॥। 
घत्ता 
(तं) णिस्रुणेवि पवोज्चिय सुर मण ढोल्लिय 'छुण्डहों कह दूअहाँ तणिय ॥ 
हुक्करू जीवेसइ रामदों णेसद कुसलू-बत्त सीयहें तणिय' ॥०॥। 
[६] 
जोयण-सर्दूण जो घल्लिउ आबइ (?)। 
अट्ट-चन्चलड॒ मणु कामिणिहं णावह ॥ 
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ले रहे थे। कुमार अक्षयने हनुमानके ऊपर एक वृक्ष फेंका । 

हनुमानने उसे अपने तीखे खुरपेसे वैसे ही खण्ड-खण्ड कर दिया 
जैसे बलिको विभक्तकर दिशाओंमें छिटक देते हैं।तब कुमार 
अक्षयने गुफाओंसे सहित पहाड़ फेंका, वह भी छिन्न-भिन्न होकर 
उसी प्रकार गिर पड़ा जिस प्रकार जननेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
जिनसे छिलन्न-मिन्न होकर भीषण भव-संसार गिर पड़ता 
है ॥९-१०॥ 

[४ ] इतनेमें कुमार अक्षय एक और पहाड़ उठाकर फेंकने 
लगा | परन्तु पवनपुत्र हनुमानने अपने भुजबलसे उसे आकाशमें 
उछालकर रथसहित पूर्व समुद्रमें फेंक दिया | सारथी मारा गया | 
और दोनों अश्वोंने आशालो विद्याका अनुसरण किया। किन्तु 
कुमार अक्षय आधे ही क्षणमें शि्ठा उठाकर मारने आया । तब 
विशाल वक्ष:स्थलवाले हनुमानने उसे घुमाकर लवण समुद्रमें फंक 
दिया । फिर भी वह छोटकर छड़ने लगा। तब हनुमानने उसे 
पश्चिम समुद्रमें फं. दिया। वह वहाँसे भी पलमरमें छौट 
आया । तब हनुमानने उसे उत्तर दिशामें फेंका, वहाँसे भो एक 
निश्वासमें ठोटकर आ गया । हनुमानने उसे आकाशमें फेंक 
दिया, वह भी मेरुपवेतकी प्रदक्तिणा देकर आधे ही क्षणमें 
आकाशमें गजन करता हुआ आ गया । उसने कहा, “प्रहार करो, 
प्रहार करो ।” यह सुनकर देवता मन हो मन डर कर बोले, “अरे, 
अब तो हनुसानके दौत्यकी गाथा ही समाप्त हुईं, अब इसका 
जीक्ति रहना और रामके पास सीतादेवीका कुशल-सन्देश ले 
जाना दुष्कर ही है |? ॥१-१०॥ 

[६ ]सौ सो योजन दूर फेंके जानेपर भी वह बापस आ 
जाता था, इस प्रकार बह कामिनीके सनको तरह चंचछ हो रहा 
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ज॑ आहयण जिणेवि ण सकिड अरी। 

विम्भाविओ मर्ण हणुवनन्‍्त-केसरी ॥१॥। 
रावण-तणयहों फुरणु पसंसिड | 'वलु वडुन्तरेण महुपासिड ॥२॥ 
जसु संचारु सुरेहिंण वुज्किउ | तेण समाणु केम हडें जुज्किउ' ॥३॥ 
किद्द जसु लदूधु णिहउ महँ आहवें। कुसल-वत्त किह ॒पाविय राहवें' ॥०७॥। 
सारुईद मर्णेग वियप्पइ . जावेंहिं। मन्दोयरि - सुएण रणें ताव हिं ॥५॥ 
सावह्ुग्भ॑ भडु॒ वोढ्छाविड | “कि भो पवण-पुत्त चिन्ताविड ॥६॥ 
णासु णासु जइ॒पाणहँ भीयड । इन्दद जाम ण आवइ चीयड” ॥७॥ 
से णिसुणेवि पह्ञण-जाए' । रिड बच्छुयल विद्घु णाराएं ॥८ा। 
तेण पहारें णिसियरु मुच्छिउ ! पडिवउ हुक्खु दुक्‍्खु ओमुच्छिउ ॥६॥ 


चत्ता 


तहिं अवसरें काइय पासु पराइय अक्खहों अक्खय-विज्ज किह । 
देवत्ण लद्॒एं केवलि-सिद्धुएं परम-जिणिन्दहो रिद्धि जिह ॥॥१०॥॥ 


[७] 

पमणिय भर्डण (चिन्तिड किण्ण बुज्महि । 

एत्ततडझ़ कर एण समाणु जुज्कहि! ॥। 

पहसिय - मुहए णर - सुर-पुजणिजए | 

संवोहियड अक्खड जक्खय-विजए (९) ॥१॥ 
अहो . मन्दोअजरि-णयणाणन्दण । लड्ढडा - णयरि - णराहिव-णन्दण ॥२॥। 
ज॑ पभ्णहि तं काईँ ण इच्छुमि । सिरसा वज्ञासणि वि पढिच्छुमि ॥३॥। 
जद हड अक्खय-विज्ञा रूसमि। तो णिविसद सायरु सोसमि ॥8॥॥ 
इन्द॒हों. इन्दत्तणु उद्दालमि | मेरू वि वाम-करग्गें टालमि ॥७॥ 
णवरि एक्कु गुरु सच्चहुँ पासिड । णड अ-पमाणु होह सुणि-भासिड ॥६॥ 
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था । जब हनुमान उसे युद्धमें जीत नहीं पाया तो वह अपनेमें 
आश्चय चकित रह गया। वह रावणके पुत्र कुमार अक्षयकी स्फूर्ति 
की यह प्रशंसा करने छगा कि यह मेरी अपेक्षा अधिक बलवान 
है. । देवता भी जिसकी गतिका पार नहीं पा सकते, उसके साथ 
मैं कैसे युद्ध करूँ ? यशके लोभी इसे में किस प्रकार आहत करूँ 
और राम तक सीता देवीकी कुशलवार्त्ता कैसे ले जाऊ। इस ग्रकार 
हनुमान अपने मनमें संकल्प-विकल्प कर ही रहा था कि कुमार 
अक्षयने अपने मंत्री अवष्टंभ द्वारा यह कहलवाया, “अरे पवन- 
पुत्र, क्या चिंता कर रहे हो, यदि अपने प्राणोंसे भयभीत नहीं हो, 
ओर दूसरे, जबतक इन्द्रजीत आता है, उसके पहले ही मैं तुम्हें 
नष्ट कर देता हूँ।” यह सुनकर हनुमान क्रुद्ध हो उठा। उसने 
शत्रुकी छातीमें तीर मारा। उसके प्रहारसे राक्षस मूर्छित हो 
गया। बड़ी कठिनाईसे जिस किसो तरह जब उसकी मूल 
दूर हुई तो उसने अपनी अक्षय विद्याका चिंतन किया | वह उसके 
पास उसी तरह आ गई जिस प्रकार ऋडद्धि, देवत्व प्राप्त होनेपर 
केवलज्ञानी परम सिद्धके पास आ जाती है ॥९-१०॥ 

[ ७ ] सुमटकुमार अक्षयनें कहा, “चिंतन करनेपर भी तुम 
नहीं समझ पा रही हो, छो इसके साथ छड़ो” | तब नर और 
देवताओंमें पूज्य उस विद्याने हंसमुख होकर कहा, “अरे मंदो- 
दरोके नेत्रप्रिय लंकानरेशके पुत्र कुमार अक्षय, तुमने जो कुछ 
कहा है उसे करनेको मेरी इच्छा क्यों नहीं है| मैं अपने सिरपर 
बञ्जको भी मेल सकती हूँ। कुमार अक्षयके कुपित होनेपर मैं 
आधघे ही पछसें समुद्रका शोषण कर लूँ। इन्द्रके इन्द्रत्वको दल 
दूँ और मेरु प्बेतकों हाथकी अंगुलीसे टाल दूँ । परन्तु इन सबकी 
अपेक्षा एक बात सबसे बड़ी हे, और वह यह कि गुरुका कहा 
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पद मि मई मि हणुवन्तहों हत्थ । जाएबड.._ वज्जाउह - पन्‍्थें ॥७॥। 
चत्ता 
एम वि जद्ट जुज्महि कज्जु ण बुज्महि तो पडिवारउ करहि रणु । 
णिम्मवंवि स-वाहणु माया-साहणु होमि सहेज्जी एक्कु खणु' ॥८॥। 
[८] 
तो णिम्मविउ भाया-वल्ठु अणन्तठ । 
मेहडलु जिह दस-दिखि-वहु भरन्तड ॥ 
जल थरूू गयण भुवणन्तरें ण माइओ । 
अज्षण-सुअहों पहरण-करु [प] घाइओ ॥।१॥ 
केण वि लइड महाकुल-पावड | केण वि हुववहु जग-संतावड ॥२॥ 
केण वि उम्मूलिडः वड-पायथु | केण वि तामसु केश वि. वायवबु ॥३॥ 
केण वि जलू-धारा-हरु वारुणु | केण वि दिणयरत्थु अइ-दारुणु ॥४॥ 
केण वि णाग-पासु केण वि घणु | एम पधाइड सयलु वि साहणु ॥णा। 
तो पण्णत्ति-विज्ञ हणुबन्तें। चिन्तिय अहिणब-वलु चिन्तन्त ॥६॥ 
“दुइ पेसणु पैभरणन्ति पराइय । माया - साहणु करेंबि पधाइय ॥७॥ 
वेण्णि वि वलईं परोप्परु सिडियहूँ । जल-थलाईँ ण॑ एकहिं मिलियई ॥८ा॥। 
उतव्मिय-धयहँ समाहय-तूरहईँ । णं कलि-काल-मुहईँ अइ-कुरई ॥६॥ 
घत्ता 
हणु-अक्खकुमारहुँ विक्षम-सारहूँ जाउ जुज्छु पहरण-घणड । 
जोहजइ इन्दें सहुँ सुर-विन्दू णावह छाया-पेबलणड ॥१०॥ 
[४] 
वेण्णि वि खलूईँ जय-सिरि-लद्ध-पसरहइं । 
पहरन्ति रणें. जीव-भसयावण-सरइ ॥। 
फुरियाहरईँ। भड - भिउडी - कराछई । 
ए (के) लमेकहों पेसिय-वाण-जालूई ॥१॥ 
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कभी अप्रमाणित नहीं जाता । तुम और मैं दोनों हनुमानके हाथसे 
वजायुधके पथपर जायेंगे इतनेपर भी यदि तुम अपना हित नहीं 
सममते तो युद्ध करो, मैं भी वाहनसहित मायावी सेना उत्पन्न 
कर एक ज्षणके छिए तुम्हारी सहायता करूँगी।” ॥१-८॥ 

[5] यह कहकर विद्याने अनंत सेना उत्पन्न कर दी जो 
मेघकुलकी तरह दसों दिशाओंमें फेल गई। जल, थलू, 
आकाश ओर भुवनांतरमें भी वह नहीं समा पा रही थी। 
वह हाथमें अख्म लेकर हनुमान पर दौड़ी। किसीने महा- 
कुछ अग्नि ले छी, किसीने जनसंतापकारी, हुतवह ले 
लिया । किसीने बटका पेड़ उखाड़ लिया, किसीने अंधकार, 
तो किसीने पवन। किसीने जलूघाराघर वारुण, तो किसीने 
अत्यंत भयद्डर दिनकर-अख्र ले लिया। किसीने नाग-पाश और 
किसीने मेघ ही ले लिया। इस प्रकार योधागण दौड़ पड़े । तब 
अभिनव सेनाका विचार करते हुए हनुमानने भी अपनी 
“पण्णत्ति प्रज्ञप्ति विद्याका चितन किया। वह “आज्ञा दो” यह 
कहती हुई आ पहुँची। वह भी विद्यामयी सेना रचकर दौड़ी । 
दोनों सेनाएँ आपसमें टकरा गईं। जल-थल दोनों मिलकर एक हो 
गये । दोनोंकी ध्वजाएँ उड़ रही थीं और तूय बज रहे थे, मानो 
अति क्रर कलिकालके मुख ही हों। विक्रमके सारभूत हनुमान 
और अक्षयकुमारमसें शल्लोंसे सघन युद्ध हुआ, इन्द्रने भो उसे देव- 
समूहके साथ ऐसे देखा मानो इन्द्रजाल हो ॥१-१०॥ 

[६ ] दोनों ही सेनाओंको जयश्रीके विस्तारकी चाह हो 
रही थी, वे युद्धमें प्राणोंके लिए भयद्ुर तीरोंसे प्रहार कर रही 
थीं। उनके अधघर कॉप रहे थे और योधाओंकी भौंहिं भयद्कुर 
हो रही थीं ! एक दूसरेपर बाणोंका जाल छोड़ रहे थे। कहीं 
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कत्थद वोल्लावोजि वरावरि | कत्थर दुकादुकि धराघरि ॥२॥ 
कत्थदइ हुलाइलि मरामरि । कत्थदू कण्डाकण्डि.. सरासरि ॥३3॥ 
कत्थद्‌ दण्डादण्डि घणाघणि । कत्थइ केसाकेसि हणाहणि ॥४॥ 
कत्थद छिन्दाढिन्दि छुणालुणि | कत्थदई कड्ढाकड्ठि घुणाधुणि ॥णा। 
कत्थइ भिन्दाभिन्दि दलादलि | कत्थदई मुसलाम्ृसल्ति हलाहलि ॥६॥ 
कत्थद्‌ सेल्लासेल्लि णरिन्दहुँ । करथइ पेल्लोपेल्लि. गइन्दहूँ ॥७॥ 
कत्थदह पाडापाड़ि तुरज्ञहुँ। कव्थह मोडामोडि रहजहुँ ॥८॥ 
कत्थइ लोट्ाटालोटि. विमाणहुँ | आहर - जाहर_ णरवर-पाणहुँ ॥६॥ 


घत्ता 


विण्णि वि अ-णिविण्णई माया-सेण्णईं ताव परोप्परु जुज्कियई। 
कहिँ गम्पि पइहईं कहि मि ण दिद्वईँ जाव ण केण वि चुज्कियईं ॥॥१०॥। 


[१० ] 


उब्वरिय पर दुददम-दणु-विमहणा | 

संगर-सम-गय रावण-पवण-णन्दणा ।॥। 

णं मत्त गय धाइय एकमेकहो | 

सहसोत्थरिय रण-धव देन्त सक्हो ॥१॥। 
तो आसर्टूठट समीरण-णन्दणु | चूरिड रण रयणीयर-सन्दणु ॥२॥। 
सारहि णिहड तुरक्षम घाइय । वइवस-पुरवर-पन्‍्थें.. छाइय ॥२॥। 
अक्खकुमार-हणुव थिय .केवल । वाहा-जुज्में भडिय महा-वरल ॥४॥॥ 
तो मारुव-सुएण. आयामिड । चलणहिं लेवि णिसायरु भामिड ॥७॥। 
ताम जाम आमेज्लिड पार्णहिं। कह वि कह वि णिय-मिश्च-समा रण हि  ९। 
छोयणइ मि उच्छुलियई फुट्टेवि | विण्णि वाहु-दुण्ड गय तुद्ेेंबि ॥७॥ 


दुवण्णांसमो संघि १5७ 
योद्धाओंमें बराबरीकी कहासुनी हो रही थी। धक्का-मुको हो रही थी। 
कहीं हलाहुलि हो रही थी और कहीं मारामारी हो रही थी। कहीं, 
तीरन्दाजी, कहीं लद्वबाजी, कहीं घनबाजी, कहीं केशा-केशी 
और कहीं सारकाट हो रही थी। कहीं छेदन-भेदन, कहीं छोंचा- 
लोंची, कहीं खींचतान, और कहीं मारचपेट हो रही थी। कहीं 
भेदाभेदन, कहीं दलना-पीटना, कहीं मूसलबाज़ी, कहीं हलबाजी, 
कहीं राजाओंमें सेलबाजी और कहीं हाथियोंमें रेलपेल मची 
हुई थी। कहीं विमान गिर-पड़ रहे थे, कहीं खाँगोंमें मोड़ा-मोड़ 
मची । कहीं घोड़ोंमें पड़ापड़ी हो रही थी। कहीं, विमान छोट- 
पोट हो रहे थे, कहीं नरवरोंके प्राण आ जा रहे थे ? इस तरह 
जमकर दोनों मायावी सेनाएँ लड़ते-लड़ते कहीं भी जाकर नष्ट हो 
गई'। न तो कोई उन्हें देख सका और न समझ ही सका॥१-१थना 

[ १० ] तब दु्देस दानबोंका सदन करनेवाले हनुमान और 
अक्षयकुमार युद्धमें समान रूपसे लड़ने लगे। पनवपुत्रने रुष्ट 
होकर रजनीचरके रथको चूर-चूर कर दिया, सारथीको मार डाला, 
और अश्वको आहत कर दिया। उसे वेश्रवणके पथपर भेज 
ढ़िया । अब अकेले हनुमान और अक्षयकुमार बचे | दोनों महा- 
बलियोंका बाहुयुद्ध होने लगा। तदनन्तर हनुमानने क्ुककर 
अक्षयकुमारको पैरोंसे पकड़कर तब तक घुमाया जब तक कि 
अपने अनुचरोंके तुल्य प्राणोंने उसे मुक्त नहीं कर दिया | उसके 
नेत्र फूटकर उछल पड़े, दोनों हाथ टूटकर गिर गये, नीछकमलछकी 


पद्ण 
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सिरु णिवरडिउ णीलुप्पल-कोमलु । किउ सरीरु तहाँ हडुहें पोहल ॥८ा। 


एह वत्त गय मय-मारिच्चहुँ। अन्तेउरहूँ असेसहूँ 


घत्ता 


भिश्चहूँ ॥ 8॥। 


तो णिसियर-णाहं कोव-सणाहें हियड हणेब्वए ढोइयउ । 
रण-रस-सण्णद्घुअ णिएवि स यं भ्रु व चन्दहासु अवलोइ्यड ॥।१०|। 


[ ५३, तिवण्णासमों संधि ] 
भणउ विहीसणु लिइ अज्ु कि कज्न ण णासइ । 


रामण 


भो भुवणेक-सीह 
अज्त वि विगय-णामर्ण 
अज्न वि णिय जाणइ 
अज्त वि सिय माणहि 
अज्ज वि सं-सा-रऐं 
अज्॒चवि उज़्वाणहिं 
अज्न॒वि तुहूँ रावणु 
अज्ञ॒ वि मन्दोअरि 
अज्ञ वि ते सन्दण 
अज्व॒ वि त॑ साहणु 
अज्व वि करें खण्डड 
अज्ञ वि भड-सायरु 
अज्त वि पवराहड 


रामहों 


[१] 
वीसदु-जीह 
समड रामणं 
को विण जांणइ 
कुल-खड मा55णहि 
मा संसारएँ 
सिविया-जाणहिं 
जग-जूरावणु 
सा मन्दोअरि 
णरव र-सन्दण 
गद्िय-पसाहणु 
करि-सिर-खण्डउ 
लद्स्‍ब-जसायरु 
जाम ण राहड 


अप्पिजठ सीय-महासइ ॥ 


तउ थाउ एह्ट बुद्धी । 


कुणहि गम्पि 'संघी ॥१॥ 
धरणियलें । 
णियय-वर्रू ॥२॥ 
पइसरहि । 
संचरहि ॥३॥ 
सा ज॑ सिय। 
पाण-पिय ॥।४॥ 
ते तुरय । 
तेजि गय ॥ा 
तं जि तड। 

रण अजउ ॥५॥ 


ओोवड्ड । 


तिवष्णासमो संघि बृद्द& 


तरह कोमछ सिर गिर पढ़ा । उसका शरीर दृड्डियोंकी पोटलो बन 
गया । यह खबर, शीघ्र ही, सय, मारीच और असन्‍्तःपुरके दूसरे 
अनुचरोंके पास पहुँची । तब, अपने मनमें पवनसुतको मारनेका 
संकल्पकर निशाचरनाथ रावणने क्रद्ध द्वोकर, रणरस छुब्ध चन्द्र- 
हास खब्डको अपने हाथमें छे लिया ॥१-१०॥ 


| 
त्रपनवीं सन्धि 

विभीषणने रावणसे कहा, “छो, आज भी अपना काम मत 
बिगाड़ो, मह्ासत्ती सीता देवी रामको सौंप दो । 

[१ ] हे भुवनैकसिंह, विश्रब्ध जोव ! तुम्हारी यह क्या मति 
हो गई है। आज भी, प्रसिद्धनाम रामके पास जाकर सन्धि 
कर छो । आज भी जानकीको ले जाओ | दुनियामें कोई भी 
इस बातको नहीं जानेगा । आज भी सीताका सम्मान करो, और 
अपनी सेनामें कुलज्ञय मत करो । आज भी सन्देह भरे संसारसें 
मत धुमो । आज भी तुम शिविका यानमें बैठकर अपने उद्यानोंमें 
विहार करो । आज भी, तुम विश्वको सतानेवाले वही रावण हो, 
और सीता देवी भी वहीं हैं । आज भी तुम्हारी वही ऋशोदरी 
मन्दोदरी प्राणप्रिय है । आज भी वे ही रथ हैं, वही नरबरोंका 
आगमन है | वे ही अश्व हैं, वही सेना है। वे ही प्रसाधन हैं। 
और वे ही गज हैं । आज भी तुम्हारे दाथमें, गजसिरोंकों खण्डित 
करनेवाला खड्डढ हैं। आज भी भटसमुद्र, यशके आकरको प्राप्त 
करनेवाले तुम रणमें अजेय हो । आज भी तुम अबर अखबाले 
हो | तब तक, जबतक कि राम नहीं आते, और आज़ जब तक 


३६० . पडठमचरिडठ 


जज वि वहु-ऊक्खणु_ जाम ण छक्खणु.._ अब्मिडइ ॥७॥ 
वरि ताम दसाणण पवर-दसाणण पवर-भुअ । 
अप्पिज्वठ. रामहों जण-अहिरामहाँ जणय-सुअ ॥८॥ 
परयारु रमन्तहों कहाँ वि जियन्तहोँ. णाहिं सुहु । 
अच्छुद्दि तम छूढड णिय-मर्णे मूढउ का तुहुँ ॥६॥ 
घत्ता 
जाम विहीसणु दृहवयणहों हियड ण मिन्दुइ। 
महि अप्फालंबि मु ताव समुद्विड इन्दजइ ॥१०॥ 
[२] 
“मो दणुइन्द-महणा पई विहीसणा काईं एवं चुक्त। 
अक्ख-कुमारें घाइए हणुएं आइए ल्हिक्विउं ण जुत्त ॥१॥ 
एवहिं काईं मन्तु मन्तिज्भइ। जे बिसद कि वरुणु रइज्जइ ॥२॥ 
पित्तिय णासु णाम्रु जइ भीयउ । उत्तर-सक्खि समरें महु वीयड ॥३॥ 
एक्कु. पहुचइ तोयदवाहणु । अच्छुड भाणुकण्णु पश्चाणणु ॥४॥ 
अच्छुड मड मारिशद्वि सहोयरु | अच्छुड अण्णु मि जो जो कायरू ॥५॥ 
महु पुणु चज़्ड अवसरु वह॒३ | जो किर अज्ज कह्लें अब्मिह्द ॥६॥ 
जेणाउडसाल-विज॒  बविणिवाइय । वणु भग्गडः वण-पाल वि घाइय ॥०॥ 
किक्कषर - खन्‍्धावारु पलछोट्टिंड । अखउठ कुमारु जेण दलवट्टिड ॥८ा॥। 
सो महु कह वि कह वि अब्भिडियड । सीहद्दों हरिणु जेम करमें पडियड ॥६॥ 
दूड भणेप्पिणु समरहाणँ जद वि ण मारसि । 
तो वि धरेष्पिणु तुम्हह समक्खु वित्थारमि ॥१०॥ 
[३] 
पुणरवि रिउ-णिसुम्भ अष्िमाण-खम्भ सुणि वयणु ताय ताय। 
जद ण घरेमि सत्त रणें उत्थरन्तु ता छित्त तुम्ह पाय ॥१॥ 
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बहुत लक्षणोंसे युक्त लक््म्ण आकर नहीं लड़ता | तबतक, हे 
रावण, श्रेष्ठनायक और विशालबाहु, तुम जन-अभिराम रामको 

जनकसुता सीता सौंप दो | परल्लीका रमण करते हुए तुम्हें जीते 
जी कहीं भी सुख नहीं मिल सकता | तमसे मुक्त होओ | अपने 
मनमें मूख क्यों बनते हो |? इस तरह विभीषण राबणके हृदयका 
भेद कर ही रहा था कि इतनेमें धरतीपर धमकता हुआ सुभट 
इन्द्रजीवत उठा ॥९-१०॥ 

[२] बह बोला, “दानव और इन्द्रका दछन करनेवाले 
विभीषण, तुमने यह क्‍या कहा । अक्षयकुमारके मारे जाने और 
हनुमानके आनेपर अब पछायन करना ठीक नहीं । अब सन्‍्त्रणा 
करनेसे क्या होगा, पानी निकल जाने पर, अब बाँध बाँधना 
क्या शोभा देगा । पिठ्व्य ! यदि विनाशसे आप भयभीत हैं तो 
मुझे युद्धमें दूसरा उत्तर साक्षी समझना ! एक तोयदबाहन 
( मेघवाहन ) ही पर्याप्त है । भानुकण ओर पंचानन यहीं रहें । 
मय, मारीच और सहोदर भी रहें, और भी जो जो कायर हैं, वह्‌ 
भी रहें । यह मेरे लिए तो बहुत ही भछा अवसर है। मैं आज- 
कल ही में युद्ध करूंगा । जिसने आसालो विद्याका पतन किया, 
जिसने उद्यान उजाड़कर वनपालोंको भी मार डाछा, अनुचरोंको 
भी आहत कर दिया और जिसने अक्षयकुमारको भी समाप्त कर 
दिया, उसे आज सिंहके पेरोंमें पड़े रृगकी तरह में किसी न किसी 
तरह नष्ट कर दूँगा । दूत समझकर युद्ध-स्थलमें यदि मैंने उसे न 
मारा तो कमसे कम पकड़कर तुम्हारे सामने छाकर रख 
दू गा? ॥१-१०॥ 

[३ ] “और भी; शत्रुनाशक, अभिमानस्तम्भ दे तात ! मेरे 
बचन सुनो, यदि मैं रणमें उछलते हुए शत्रुको न पकड़ तो 
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अहवइ छक्केसर कि परमेसर बीसरिड । 
जहश्यहूँ सुर-सुन्दरें गम्पि पुरन्दरें डत्थरिड ॥२॥ 
तहयहुं तेत्थन्तरे छुत्त-णिरन्तरें घबल-घएऐँ । 
सिन्दूरुप्पझ्िएं गिज्ञालकिएं मत्तगएँ ॥३॥ 
संजोसतिय-रहवरें हिंसिय-हयवरें पवर-थड़ें । 
धणु-गुण-टक्कारव कलयल-रउरवें कुदय-भर्ड ॥७॥ 
आमेक्लिय-परियरें कट्डिय-सरवरें गीढ-फरे । 
पदहु-पढह5प्फालिए सह-बमालिए गहिर-सरें ॥७॥ 
रिउ-जय-सिरि-लुड॒ए.._ अमरिस-कुदए जुज्क-मणे। 
सब्वल-हुलि-हूलहिं सत्ति-तिसूलें हिं वावरण ॥६॥ 
तहिं तेहए साहण इय-गय-वाहण अब्मिडेवि । 
साहेण व वर-करि घरिड पुरन्दरि रहें चर्डवि ॥७॥ 
तहिं इन्द्‌इ घोसिड णामु पगासिउ सुरवर हिं । 
विजाहर-जक्ख हि : गन्धय-रब्ख हि किण्णर हिं ॥८॥ 
तो एक हणुव अण्णु थि मणुवं.. को गहणु! । 
रहें चढिड तुरन्तड जय-कारन्तड परम-जिणु ॥६॥ 
घत्ता 


हरि धुरें देष्पिणु धएँ विजड जणहों पेक्खन्तहों। 
णिग्गड इन्द्‌इ  णं वन्धणारु हणुबन्तहों ॥१०॥ 


[४] 


पच्छुएं मेहवाहणो गहिय-पहरणो णिग्गओ तुरन्तो। 
ण॑ जुअ-खर्ण सणिच्चरो भरिय-मच्छुरो अहर-विप्फुरन्तो ॥१॥४ 


सो लि पधाइड रहवरें चडियड । णं केसरि-किसोरू_ णिव्वडियड ॥२॥ 
संचल्लन्तँ तोयदबाहण । तूरईँ इयहँ असेस वि साइण ॥३॥ 
सण्णज्मन्ति के वि रयणायर । वर - तोणीर - वाण-चणुवर-कर ॥४॥ 
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देखना ? मैं तुम्हारे चरण छूता हूँ। हे लंकेश्वर परमेश्वर ! 
क्या तुम बह बात भूल गये जब सुरसुन्दर इन्द्रपर आपने 
आक्रमण किया था। उस युद्धमें छत्र और धवल-ध्वजोंको तो 
कोई गिनती ही नहीं थी। हाथी सिंदूर और गातोंसे मंकृत द्वो 
रहे थे, रथ जुते हुए थे | घोड़ें हींस रहे थे | सैन्यघटा प्रबल हो 
रही थी | धनुषकी डोरकी टंकार हो रही थी। कछकल शब्द हो 
रहा था| सैनिक कुपित थे । परिकर छोड़कर, और उत्तम तीर 
लेकर सनिक तमतमा रहे थे | विजयश्रीके छालची और अमषसे 
भरे हुए उनका मन युद्धके लिए हो रहा था। सव्बल, हूलि, हृलि, 
शक्ति ओर त्रिशूछसे सेना आक्रमण कर रही थी, वह अश्ब, गज 
और वाहनोंसे भरपूर थी, ऐसे उस भयंकर युद्धमें रथपर आरूढ 
छड़ते हुए मैंने इन्द्रको उसी तरह पकड़ लिया था जैसे सिंहबर 
गजको पकड़ लेता है । और तब, सुरवरों, विद्याधर, यक्ष, गंधवं, 
राक्षस और किन्‍्नरोंने मेरा नाम इन्द्रजीत घोषित किया था ? 
तो एक हनुमान और अन्य मसनुष्योंकों अ्रहण करनेमें कोन-सी 
बात है।” यह कहकर, वह मसनमें जिनको जय बोलता हुआ 
तुरंत रथपर चढ़ गया। रथकी धुरामें घोड़े जोतकर, विजयध्वज 
लेकर लोगोंके देखते-देखते इन्द्रजीत ऐसे निकलछ पड़ा मानो 
हनुमानको पकड़नेबाला ही हो ॥१-१०॥ 

[४ ] उसके पीछे, अल्न लेकर मेघवाहन भी तुरंत निकल 
पड़ा मानो युगका क्षय होनेपर मत्सरसे भरा कम्पिताधर शनेश्चर 
ही हो। वह भी रथपर चढ़कर दौड़ा मानो सिंहशावक ही 
निकल पड़ा हो । मेघवाहनके चलते ही सेनामें तूय बजा दिये 
गये । कितने दी निशाचर संनद्ध होने छगे, उनके हाथमें बढ़िया 
तुणीर, बाण और धनुष थे । उनके द्वा्थोंमें खुली हुई पेनी तलवारें 

१३ 
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के वि तिकक्‍्ख-खग्गुक्लय-हत्था । के वि गुरुहों ओणामिय-मत्था ॥५॥ 
के वि चडिय हिंसन्त-तुरक्षंहिं। के वि रसन्त-मत्त-मायझ्ड हिं ॥६॥ 
केवि रहंहिं कें वि लिविया-जाणें हिं। के वि परिद्ठिय पवर-विमाणणं हिं ॥७॥ 
भाडच्छुन्ति के वि णिय-कन्तड । को वि णिवारिड रण पइसनन्‍्तड ॥८ा॥। 
केण वि णिय-कलत्त णिव्भच्छिड । 'एक्कु सु-सामि-कज्जु पड इच्छिड' ॥६॥ 
चघत्ता 
अग्गएं इन्दइ पच्छुए रयणीयर-साहणु । 
वीया-यन्दहाँ अणुलूग्यु णाईँ तारायणु ॥१०॥ 
[५॥ 
पुच्छिड णियय-सारही 'अहोँ महारही दि जाई जाईं । 
कहि केत्तियईं अत्यइं रणहों सत्थई रह 'चडावियाईं ॥१॥ 
'तो एत्थन्चरें पमणइ सारहि । “अत्थईं अत्थि देव छुडु पहरहि ॥२॥ 
चक्कईं पत्च सत्त वर-दावदँ । दस असिवरइ अणिद्विय-गावई ॥३॥ 
वारह झस पण्णारदद सोग्गर | सोलह लडडि-दण्ड रणें दुदूर ॥४॥ 
बीस परसु चडवीस तिसूलई । कोन्‍्तई तीस ससत्त-पढिकूलई ॥जा॥। 
घण पणतीस चाल वसुणन्दा | वावज्ञास तिक्खे अद्ेन्दा ॥६॥ 
सेल्लईँसट्ठि खुरुप्पदँ सत्तरि । अण्णु वि कणय चडिय चउद्दत्तरि ॥७॥ 
असी तिसत्तिड णवह्द मुसुण्डिड । जाउ दिखें दिवे रण-रस-यड्ढक ॥८॥ 
सब णारायहुँ ज॑ परिमाणमि । अण्णह पुणु परिसाणु ण जाणमि ॥६॥ 
घत्ता 
वारहद णियलहँ सोलह विज्वड रहें चडियड । 
जेहिं धरिजइ समरद्र्ण इन्दु वि मिढियठ' ॥$०॥ 
[६] 
तं णिसुणेवि रावणी जेत्थु पावणी तेत्थु रहें पयद्टो । 
ण॑ मज्ञाय-भेल्लणो पुहइ-रेल्लणो सातरो विसटद्टो ॥१॥ 
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थीं। कोई भारसे मस्तक भुकाये हुए थे, कोई द्वीसते हुए घोड़ोंपर 
और कोई मद भरते हुए उन्मत्त हाथियोंपर, कोई रथ और शिविका 
यानपर, ओर कोई प्रवर विमानोंपर आरूढद हुए। कोई अपनी 
पत्नियोंस मिल रहे थे, कोई रणसें जानेसे रोक लिया गया। 
किसीने अपनी पत्नोको यह कहकर डॉट दिया, “केबल एक स्वामी 
के कार्यकी इच्छा करो |” आगे इन्द्रजीत था और पीछे निशाचर 
की सेना | मानो दोजके चन्द्रके पीछे तारागण छगे हों ॥|१-१०॥ 

[५ ] उसने सारथीसे कहा, “अरे महारथी हृढ़ हो गये ? 
कहो कितने अख्न हैं, रणके सब हथियार रथपर चढ़ा लिये हैं न ? 
इसपर सारथीने उत्तर दिया “देव ! शीघ्र प्रहार कोजिये, पाँच 
चक्र ओर सात उत्तम धनुष हैं । अनिर्दिष्ट गर्बंबाली, दस सुन्दर 
तलवारें हैं । बारह कस और पन्द्रह मुद्गर हैं | रणमें दुधर सोलह 
गदा हे । बीस गदा और चौबीस त्रिशूल हैं, शत्रु-विरोधी तीस 
भाले हैं । पंतीस घन फारुकत, बावन तीखे अर्धेन्दु, साठ सेलें, सत्तर 
खुरुपा और चौदह कणप चढ़े हुए हैं। अस्सी त्रिशक्ति, नब्बे 
भुसुंढि सौसौ बाणोंके परिमाणकों जानता हूँ। और किसीका 
परिमाण मैं नहीं जानता । बारह निगड और सोलह बिद्याएँ भी 
रथमें हैं, ये वे ही विद्याएँ थीं जो युद्धमें इन्द्रसे जा मिद़ी 
थीं ॥९-१०॥ 

[६ ] यह सुनकर इन्द्रजीतने उस ओर रथ बढ़वाया जहाँ 
हनुमान था। ( वह रथ ऐसा लग रहा. था ) मानो धरतीको 
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परिवेडिड मारुह  दुलएहिं। केवल व अवहि-मणपज्जएँहिं ॥२॥ 
जम्बू-दीव व रयणायरेंहिं | पश्चाणणो व्य कुअर-वरेंहिं ॥शे। 
लोयन्तठ ब्व. ति-पहशरणे हिं। दिवसाहिउ व्व णहँँ णव-घर्णे हिं ॥४॥ 
एकललडउ सुहडु अणन्तु वलु। पप्फुल्लु तो वि तहाँ मुह-कमलु ॥७॥ 
परिसकद थक्कई उल्ललइ । हक्कारद पहरइ दणु दलईइ ॥6॥ 
आरोक्कट दुक्कद उत्थरद । पवियस्भद रुम्भद वित्थरइ ॥७॥ 
ण वि छिज्जड भिज्जदइ पहरणेंहिं। जिह जिणु संसारहों कारणहिं ॥८॥ 
हणुवहों पासेहिं परिभमइई वलु | णं मन्दर-कोडिहिं उवहि-जल ॥8॥ 


घत्ता 


धरेंत्रि ण सक्‍कइ वलु सयलु वि उक्खय-पहरणु । 
मेरुह पासेहिं परिभमइई णाईँ तारायणु ॥०॥ 


[७५] 

धाइड पवण-णन्दणो दणु विमदणो वलहों पुलइयड्ों । 

हड रहु रहवरेण गड गयवरेण तुरएण व तुरझ्ो ॥१॥ 
सुहडें सुहहु कबन्धु कवन्धें। छुत्ते छुक्त चिन्चु हड चिन्धें ॥२॥ 
वाणें वाणु चाउ वर - चावें। खग्गें खग्गु अणिद्विय - गावें ॥१॥ 
चकक्‍के चक्क तिसूल तिसूलें । मुग्गर मुग्गरेण हुलि हूले ॥धघा 
काणएँ कणउ मुसलु वर-मुसलें । कोन्तें कोन्तु रणड्ृणें कुसल ॥णा। 
सेल्लें सेलल खुरुप्पए. खुरुप्प | फलिहें फलिहु गय वि गय-रुप्पें ॥६॥ 
जन्त जन्तु एन्तु पडिखलियड | वलु उजाणु जेम दरमलियड ॥०॥। 
णासइ सयलोणामिय - मत्थड । णिग्गइन्दु णित्तरड॒ णिरत्थड ॥८॥ 
विचराभुहु ओोहुल्लिय - बयणड । भग्ग-मढ़प्फरु मठलिय-णयणड ॥«॥ 
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ठेलता हुआ मयादासे हीन समुद्र हो । दुर्जंय उनसे हनुमान उसी 
प्रकार घिर गया जिस प्रकार केवडी अवधि और समनःपर्यय 
ज्ञानसे, जम्बूद्वीप समुद्रोंसे, सिंह गजोंसे, लोकांत तीन प्रकारके 
पबनोंसे, दिनकर नये जलघरोंसे घिरे रहते हैं | यद्यपि वह सुभट 
अकेला था, और शत्रुसेना अनंत थी, फिर भी उसका मुखकमल 
खिला हुआ था| वह कभी चलता, ठहरता, छल्यंग मारता, हुँका- 
रता, प्रहार करता, कुचलता, जम्हाई लेता, रुद्ध होता, फैलता, 
दिखाई दे रहा था । प्रहारोंसे वह वेसे ही छिन्न-भिन्न नहीं हो 
रहा था जसे सांसारिक कारणोंसे जिन छिन्न-भिन्न नहीं होते । 
हनुमानके चारों ओर सेना ऐसी धृम रही थी मानो मंदराचछके 
आस-पास समुद्रका जल हो | शस्त्र उठाये हुए भी वह सैन्यसमूह 
हनुमानको पकड़नेमें असमर्थ था। मानो मेरुके चारों ओर तारा 
गण घृम रहे हों ॥१-१०॥ 


[७ ] तब राक्षससंहारक पचनपुत्र पुलकित होकर, सेना- 
पर भपटा । रथवरसे रथको उसने आहत कर दिया, गजबरसे 
गजको, अश्वसे अश्वको, सुभटसे सुभटको, कबंधसे कबंधको, 
छत्रसे छत्नको, चिहसे चिह्को, बाणसे बाणको, वरचापसे वर- 
चापकों, अनिर्दिष्ट गबंवालो ? तछवारसे तलवारको, चक्रसे चक्र 
को, त्रिशूलसे त्रिशूछको, मुद्गरसे मुद्गरको, हुलिसे हुलिको, 
कनकसे कनकको, मुसलसे मुसछको, रणके आंगनमें कुशल कोंत 
से कोंतको, सेलसे सेलको, खुरुपासे खुरुपाको, फलिहसे 
फलिहको और गदासे गदाको और यंत्रसे आते हुए यंत्रको 
स्खलित कर दिया | सेनाको उसने उद्यानकी तरह ध्वस्त कर दिया। 
रथ और अश्बोंसे होन, वे माथा भुकाये हुए थे। उनका मुख 
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घत्ता 


वियलिय-पहरणु णासन्तु णिएेंवि णिय - साहणु । 
रहवरु वाहबि थिड अग्गएं तोयदवाहणु ॥१०॥ 


[८] 
रावण-राम-किक्वरा रणें भयझ्रा भिडिय विप्फुरन्ता । 
विडसुग्गोव-राहवा विजय-लाहवा णाई 'हणु' भणन्ता ॥१॥ 
के थि परयण्ड दे वि विज्ञाहर। वेण्णिति अक्खय-तोण धणुद्धर ॥२॥ 
वेण्णि वि वियड-वच्छु पुलइय-मुअ | वेण्णि वि अज्ञण-मन्दोयरि-सुअ ॥३॥ 
वेण्णि वि पवण-द्साणण-णन्दण । वेण्णि वि दुदम - दाणबव- महण ॥४॥ 
वेण्णि वि पर - वल-पहरण-चट्डिय । वेण्णि वि जय-सिरि-वहु-अवरुण्डियाण॥। 
वेण्णि वि राहव-रावण- पक्खिय ! वेण्णि वि सुरवहु-णयण-कड क्खिय॥६॥ 
वेण्णि वि समर-सर्द्हिं जसबन्ता । वेण्णि वि पहु-सम्माणु सरनन्‍्ता ॥७॥ 
वेण्णि वि परम-जिणिन्द्हों भत्ता | वेण्णि वि धीर बीर भय - चत्ता ॥८॥ , 
चेण्णि वि अतुल महू रण दुद्वर | वेण्णि वि रत्त-णेत्त फुरियाहर ॥६॥ 
घत्ता 
विहि मि महाहदु जो असुर-सुरेन्दें हिं दीसइ । 
रावण - रामहें सो तेहउ दुूरकूरू होसइ ॥१०॥ 
[& ] 
अमरिस-कुद्धएण जस-लुद्धश्ण जयसिरि-पसाहणेणं । 
पेसिय. विज हणुवहो मेहवाहणा मेहवाहणेणं ॥१॥ 
धवास्पिणु णिणय-परक्सु दरिसहि । जिह सकईह तिह उप्परि वरिसहि ॥२॥ 
त॑ णिसुणेप्पिणु विज वियम्मिय । साया - पाउस - लोलारम्मिय ॥३१॥ 
कहिं जि मेह-दुग्गयं | सुराउहं समुग्गयं ॥४॥ 
कहिं जि विज्जु-गज्जियं । धणेहिं क॑ विसज्ियं ॥७॥ 
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पीछा, और नेत्र मलिन थे। समूची सेना नष्ट हो रही थी। अपनो 
सेनाकों इस प्रकार प्रहारोंसे खंडित होते देखकर, मेघवाहन 
सबसे आगे बढ़ा | वह बढ़िया रथपर आंरूढ था ॥१-१०॥ 

[८ ] तब युद्धमें भीषण, तमतमाते हुए, राम और रावणके 
वे दोनों अनुचर भिड़ गये। सानो विजयके लिए शीघ्रता करने- 
वाले सायासुग्रीव और राम ही “मारो-सारो? कह रहे हों। दोनों 
ही प्रचंड थे, दोनों ही विद्याधर थे, दोनों ही अक्षय तृणीर और 
धनुष धारण किये हुए थे। दोनोंके वक्षःस्थल विशाल थे और 
भ्रुजाएं पुलकित थीं | दोनों ही अंजना और मंदोदरीके पृत्र थे । 
दोनों ही पवनंजय ओर रावणके छड़के थे | दोनों ही दुदूम दानवों 
का मदन करनेवाले थे। दोनों ही शत्रुसेनापर विजयलक्मी 
रूपी वधूकों बलातू छानेवाले थे। दोनों ही क्रमशः राम और 
रावणके पक्षके थे। दोनोंको ही सुर-बालाएँ देख रही थीं। 
दोनों ही सैकड़ों युद्धोंमें यशरवी थे । दोनों द्वी प्रभुके सम्मानको 
निबाहनेवाले थे । दोनों ही परम जिनेन्द्रके भक्त थे। दोनों ही 
धीर-बीर और भयसे रहित थे। दोनों ही अतुल मल्ल, रणमें 
दधर थे। दोनों ही आरक्त नेत्र और स्फुरिताधर थे। देव और 
असुरोंमें जो महायुद्ध देखा जाता है, राम और रावणमें वह वसा 
ही दुष्कर युद्ध होगा ॥१-१०॥ 

[ ६ ] अमषसे क्रद्ध, यशके छोभी जयश्रीका प्रसाधन करने- 
वाले मेघवाहनने हनुमानके ऊपर मेघवाहनी बिद्या छोड़ी ओर 
कहा--“जाकर अपना पराक्रम बताओ, जेसे संभव हो वैसे उसके 
ऊपर बरसो |” यह सुनकर विद्या बढ़ने छगी, और मायावी मेघों 
की छोछा उसने प्रारंभ कर दी । कहीं मेघोंसे दुगंमता थी, कहीं 
इन्द्रधनुष निकछ आया, कहीं बिजली तड़क रही थी, कहीं मेघों 
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कहिं जें णीरज॑ जल॑ । यहावियं महीयल ॥६॥ 

कहिं ज मोर-केहयं । वलाय - पन्ति - तेहयं ॥७॥ 
इय णव-पाउठस-लील पदरिसिय । थिर-थोरहिं जल-धारहिं वरिसिय ॥या 
वाय-सुएण वि वायबवु पेसिड | तेण घणागमु प्यछु विणासिउ ॥8॥ 


घत्ता 
सथधउ स-सारहि स-तुर्ष्मु मोडिउ सन्दणु | 
पर एकरलूड गउ णासबि दहसुह-णन्दणु ॥३०॥ 
[१० ] 
भग्गएं मेहवाहणे णियय-साहणे इन्दई विरुद्धो । 
सत्त-गइन्द-गन्धेंणं मय-समिद्धेंणं केसरि व्य कुद्धो ॥३॥ 
मारुइ थाहि थ्राहि कहिँ गम्मद । सिर्‌इ समोह्टबि रण-पडु रम्मह ॥२॥ 
रहवर-तुरय-सारि - संघडणें हिं। मत्त - सहग्गय - पासा-वडण हिं ॥३॥ 
कर-सिर-छेजहिं पहरण-दाएँहिं। मरण-गर्मे हिं. खग-चर-संघाएहिं ॥४॥ 
सुरवहु-गइट-सएहिं - परिचड्डिड । अच्छुइई एुउ जुउ्म-पडु सण्डिड ॥ज॥ 
जो विहिं जिणइ तासु लिह दिजइ। जाणइ - धरणड. मेज्लाविजड ॥६॥ 
जिम रामणहों होठ जिम रामहों | हे पुणु कुद रूग्गड णिय रामहों ॥७॥ 
जिह उज्ञाणु भग्गु हड अक्खठ । पहरु पहरु &तिद्द जाउ कुल-क्खड' ॥८॥ 
एम भणेवि. समीरण-पुत्तहों । इन्दह भिडिडः समरें हणुवन्तहों ॥ शा 
चत्ता 


रावणि-पावणि सद्ञा्में परोप्परु भिड़िया । 
उत्तर-दाहिण णं दिस-गइन्द अब्मिडिया ॥१०॥ 


[$$ ] 
पढम-भिडन्तएण असहन्तएण दहवयण-णन्दणेणं । 
सर चेयारि मुक अद्ृहि विलछुक्क उज्याण-मइणेणं ॥१॥ 
जं॑ चाणेहिं चाण विद्धंसिय। भाव भीम गयासणि पेसिय ॥२॥ 
धाइय धुद्धवन्ति हणुवन्तहों। करयर्ले रूग्ग सु-कन्त व कन्तहों ॥३॥ 


र 
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से पानी गिर रहा था | कहीं पानीसे धूछरहित भूतल बहा जा 
रहा था। कहींपर मोर शब्द कर रहे थे और कहीं पर बगुलोंका 
वेग दिखाई दे रहा था। इस तरह उसने नई पावस लीलाका 
प्रदर्शन किया, स्थिर और स्थूछ जलूघाराएँ बरसीं। तब पवन- 
सुतने भी, वायव्य तीर भेजा। उससे समस्त घनागम नष्ट हो 
गया। ध्वज सारथी और तुरंगसहित रथ मुड़ गया, परंतु एक 
अकेला रावणपुत्र ही मारा गया ॥१-१०॥ 

[ १० ] मेघवाहन और अपनी सेनाके इस प्रकार नष्ट होने 
पर इन्द्रजीत एकदम विरुद्ध हो उठा मानो मन्त गज़राज़की मद- 
भरी गंधसे सिंह ही क्रुद्ध हो उठा हो। उसने कहा, “हनुमान, 
ठहरो-ठहरो, कहाँ जाते हो । अपना सिर सजाकर रथपट सज्ञाओं । 
बड़े-बड़े रथ और घोड़े ही उसमें पासें होंगे। महागजोंका 
चलना ही पासोंका चलना होगा। हाथ और सिरका छेदन, 
प्रहार, मरण, गमन और पक्षि संघात ही उसमें कूट्यूत होंगे। 
यह युद्धपट इस प्रकार मंडित है । भाग्यसे जो इसमें जाते, सीता 
और भूमि उसके लिए ही प्रदान की जाय। जिस तरह तुमने उद्यान 
उजाड़ा, कुमार अक्षयकों मारा, वैसे ही मुझपर प्रह्मर करो, प्रहार 
करो, मैं तुम्हारा कुलक्षय आ गया हूँ?” । यह कहकर इन्द्रजीत युद्धमें 
हनुमानसे भिड़ गया। पवनपुत्र और रावणपुत्र इस तरह 
आपसमसें भिड़ गये मानों उत्तर और दक्षिणके दिग्गज ही छड़ 
पड़े हों ॥१-१०॥॥ 

[ ११ ] असहनशोल रावणपुत्रने पहलो ही भिड्न्तमें चार 
बाण छोड़े, परंतु उद्यानकों उजाड़नेवाले हनुमानने आठ बाणोंसे 
उन्हें छुप्त कर दिया । जब बाणोंसे बाण विध्वरत हो गये तो उसने 
भीषण गदा घुसाकर फेंकी । वृ-धू करती वह, दोड़कर हनुसानके 
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पुणु वि पडिब्लड मेजझ्लिउ मोग्गर । किउ हणुवेण सो वि सय-सकरु ॥४॥ 
पुणु वि णिसिन्दें चक्क विसज्िड | जं॑ सद्भाम-सर्हिं. अ-परज्जिड ॥णा। 
कह वि ण छग्गु पवद्धिय-हरिसहों । दुजण-वयणु जेम सप्पुरिसदों ॥६॥। 
जं जं॑ इन्द्दर पहरणु घक्तद | तं तं णं॑ सयवत्त पवत्तइ ॥७॥ 
दहमुह - सुएण णिरत्थोहुएं । हसिउ स-विब्भम्रु रामहों दूए' ॥८॥ा 
“चकुड महँ समाणु ओलग्गड | पहरहि ण॑ उववाससहिं भग्गड' ॥8॥ 
घत्ता 
हणुवहाँ वयणहिं सो इन्दइ कत्ति पलित्तड । 
भय-भीसावणु सिंहि णाईँ सिणिद्ध सित्तड ॥१०॥। 
[ १२ ] 
मरु मरु काई एण रणें णिप्फलेण सयवार-गजिएणं 
कि. लडगुल-दीहेण पवर-सीहेण णह - विवजिएणं ॥१॥ 
णिव्विसिण कि. पवर-भुअड्गे । किसदन्तेण  मत्त - मायद्धे ॥२॥। 
कि. जल-विरहिएण ०णहें मेहें | कि. णीसब्भावेण.. सणेहें ॥३॥। 
कि धुत्त-यण - मज्में दुवियड्/ं । कवणु गहणु किर कु-पुरिस-सण्ढें ॥४॥ 
जह पहरमि तो घाए' मारमि | किर तुहुँ दूड तेण ण वियारमि' ॥७॥। 
एवं भणेवि भुवर्ण जसवन्तहों | मेल्लिउ णाग-पासु हणुवन्तहों ॥६॥ 
तेहएँ अवसरें तेण वि चिन्तड । “अच्छुमि रिउ संघारमि केत्तिड !७॥॥ 
तो वरि वन्धावमि अप्पाणउ | जें वोल्लमि रावणेण समाणड ॥८ा। 
एम अणेवत्रि पडिच्छिड पुन्तड | णाई सहोयरु साइड देन्तउ ॥६॥ 
घत्ता 
रण-रसियद्ढेण कडसरुरु करेप्पिणु धुस्तें । 
स ई भु व-पञअ्षरु वेढाबिउ पव्रणहों पुत्त ॥१०॥ 
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करतलमें ऐसे लगी मानो सुकांता अपने कांतसे ही जा छगी हो । 
तब उसने मुद्गर मारा, हनुमानने उसके भी सौ टुकड़े कर दिये । 
तब निशाचरने वह चक्र छोड़ा, जो सकड़ों युद्धोंमे अजेय था । 
अत्यन्त हर्षित हनुसानको वह कहीं भी नहीं लगा बेसे ही जेसे 
दुजनके बचन सज्जनकों नहीं छगते। इन्द्रजीत जो-जो अख 
छोड़ता, वह सो-सौ टुकड़ोंमें हो जाता। रावणपुत्नके अंतमें 
निरख दोनेपर रामके दूत हनुमानने विलासपूबंक हँसते हुए 
कहा--“अच्छा हुआ जो तुम मुझसे लड़े, प्रहार करो, मानो उप- 
वासोंसे भग्न हो गये हो ?? उसके वचनोंसे इन्द्रजीत शीघ्र भड़क 
उठा मानो आगमें घी पड़ गया हो ॥१-१०॥ 

[१२ ] उसने कहा, “मर-मर, युद्धमें इस तरह व्यर्थ बार- 
बार गरजनेसे क्‍या, नखरहित, रूम्बोी पूंछके प्रवर सिंहसे क्‍या । 
बिना विषके विशाल सपसे क्या, बिना दाँतके हाथीसे क्या, 
बिना सद्भावके स्नेहसे क्या, आकाशमें निज मेघसे क्या, धूत- 
जनोंके बीच दुर्विदग्धसे क्या, कुपुरुषसमूहके द्वारा किसी बातके 
ग्रहणसे क्या, यदि प्रहार करू तो एछ हो आधातमें मार डा, 
परन्तु तुम दूत हो इसलिए विदीण नहीं करता ।? यह कहकर 
उसने भ्रुवनमें यशरवी हनुमानके ऊपर नागपांश फेंका। इसी 
अवसरपर हनुमानने अपने मनमें सोचा कि मैं कितना और 
शम्रुसंहार करूँ। तो उचित यही है कि मैं अपने आपको बँधवा 
दूँ । जिससे रावणके साथ बातचोत कर सकूँ |” यह विचारकर 
उसने, आते हुए उस नागपाशका सगे भाईकी तरह आलिब्नन 
कर लिया । रणरससे भरपूर कुशल हनुमानने कौशछूपूबक अपने 
आपको घिरवा लिया ॥१-१०॥ 

७ 


[ ५४. चउवण्णासमों संधि ] 


हणुवन्त - कुमारु पवर - भुअज्गोमालियड । 
दहवयणहों पासु मलयगिरि व संचालियड ॥ 
[१] 

णव-णीलुप्पल-णयण-जुय सोएं णिरु संतत्त 

“पत्रण-पुस पद विरहियड कवणु पराणइ वत्त! ॥१॥ 
सो अज्षण - पवणअयहूँ खुड | अददरावय - कर - सारिच्छ - मुठ ॥२॥ 
संचालिड रइहें.. सम्मुहठ | णं णियल - णिवद्धउ मत्त - गड ॥३े॥ 
णिविसद्धं पुरे पइसारियड । णिय - णासु णाहँ हकारियड ॥४॥ 
एव्थन्तरं पीण - पओहरिहिं। क्लगेहिणि - लड्झासुन्द्रिहिं ॥७॥ 
इर-एरड जाउई पवेसियड । हणुवन्तहों वत्त - गवेसियड ॥६॥ 
आयाउड ताउ ससि - वयणियउ । कुबलय- दुल- दीहर- णयणियउ ॥७॥ 
जाणाविड तुरियड इर- इरें हिं। पगलन्त- अंसु - गग्गर - गिरें हिं ॥८५॥ 
'सुणु माएँ काईं दृएण किउ । जं णिसियर - णाहहोँ पाण-पिड ॥६॥ 
ते णन्दण - वण. संचूरियठ | किक्लर - साहणु सुसुमूरियड ॥१०॥ 
अक्खयहां जीउड विद्धंसियड। घणवाहण - वलछु संतासियड ॥११॥ 
इन्दइरण. णवर अवमाणु किउ । वन्धेंवि दहवयणहों पासु णिउ' ॥१२ 


घत्ता 
त॑ वयणु सुणेवि णीलष्पलईं व डोह्लियई । 
सीयह णयणाईँ बिण्णि मि अँसु-जलोह्लियदूँ ॥१३॥ 
का 
ज॑ जसु॒दिण्णड अण्ण-भर्व जीवहाँ कह्ि मि थियासु । 
तासु कि णासंवि सक्रियद कम्महों पुच्व - कियासु ॥१॥ 


चोवनवीं संधि 


कुमार हनुमान, सछ्यपवेतकों तरह प्रवर भ्रुजंगोसे मालित 
( नाग-पाशसे बंधा हुआ और नागोंसे लिपटा हुआ ) रावणके 
पास चला । 


[१] यह देखकर नवनीर कमलकी तरह नेत्रवाली 
शोकसे संतप्त सीतादेवी अपने सनमें सोचने लगीं, कि “पवनपुत्र, 
तुम्हें छोड़कर अब कौन मेरी कुशलवातों ले जा सकता है!” उधर 
वह ऐराबतकी तरह सूँड़वाला हनुमान लूुकाके सम्मुख ऐसे ले 
जाया गया मानो साँकलोंसे बँधा हुआ मत्तगज ही हो | आधे ही 
परसें उसे लंकानगरीमें प्रविष्ट कराया गया। इस तरह मानो 
उन्होंने अपने विनाशकों ही लछकारा हो। इसी बीचमें पीन- 
पयोधरा सीतादेवी और लंकासुन्दरीने जो इग और अचिराको 
हनुमानकी खबर लेनेके लिए भेजा था, वे दोनों छोटकर आ 
गईं। शीघ्र ही उन दोनोंने आकर भरते हुए आँसुओं और गद्गद 
स्वरमें चंद्रमुल्ी ओर कमलनयनी उन छोगोंको तुरंत कहा, “माँ, 
सुनो । उस दूतने क्या-क्या किया। लंकानरेशका जो प्राणप्रिय 
उद्यान था वह उसने उजाड़ दिया है, और समस्त अनुचरसेनाको 
मसल दिया है। कुमार अक्षयके प्राण हरण कर लिये और घन- 
वाहनकी सेनाको संत्रस्त कर दिया है । केवल इन्द्रजीत ही उसे 
अपमानित कर सका है । वह उसे बाँधकर रावणके पास छे गया 
है |” यह सुनकर सीतादेबीके नेत्र नीठकमलको भाँति हिल उठे 
और उनसे आऑसुओंकी धारा प्रवाहित होने छगी ॥१-१३॥। 


[२ ] वह अपने सनमें विचार करने छगीं कि जीव चाहे 
कहीं हो, उसने पूर्वभवमें जो किया हे, उसके पूर्वभबमें किये गये 
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पुणु रुवह स-दुक्खड जणय-सुअ | मालइ - माला - सारिच्छु- सुअ ॥र॥ 
'खल खुद पिसुण हय दड्ड विहि । परन्तु मणोरह होड दिहि ॥३॥ 
दसरह - कुडुम्बु॒जं छुत्तरिड । वलि जिह दस-दिसिहि पविक्खिरिड ॥४ 
अण्णहिं हे अण्णहिं दासरहि | अण्णहिं लक्‍्खणु अन्तरें उबहि ॥५॥ 
एहएँ वि काले वसणावहिए । वहु- इठ्द- विओय- सोय- भरिए ॥६॥ 
जो किर णिव्यूढ - महाहवहों | सन्देसश गेसहु.._ राहवहोँ ॥७॥ 
पहँ समरें सो वि वन्‍्धावियड । वऊरहद॒हों पासु ण पावियड ॥८॥ 
अहवइ कि तुहु मि करहि छुलईँ । एुयहँ दुकिय - कम्महों फलई”? ॥६॥ 
घत्ता 
अकुसल - वयणेहिं सोय वि लड़ासुन्दरि वि। 
ण॑ रवि-किरणेहिं तप्पह जठण वि सुर-सरि वि ॥१०॥ 
[३ ] 
मारुइ्-गन्दण भणमि पहई कुल-वल-जाइ-विहीण । 
तावस जे फल - भोयणा ते पईँ सेविय द्ीण' ॥१॥ 
एत्तहें वि सुहड - पत्चाणणहों। णिउ मारुई पासु दसाणणहों ॥२॥ 
वइसारेंवि कजालाव किय | हे सुन्दर काईं दुन-बुद्धि थिय ॥३॥ 
चज़्ड कुसऊत्तणमु सिक्खियड । अह उत्तमु कुल ण परिक्खियड ॥४॥ 
सुर-ढामरु रावणु मुएँवि मई । परियरिड वरायड रास. पहुँ। 
पतञ्चाणणु मेल्लवि धरिड गड । जिणु सुएबि पसंसिउ पर-समठ !॥६॥ 
जो जसु भायणु सो त॑ धरइ | कह णालियरेण  काहँ करइ ॥७॥॥ 
जो सयलू-काऊ. सुपहुत्तएँहिं। मणि-कडय - मडड-कड़िसुत्तएंहिं ॥८॥ 
पुजलिजहि सो एवहिं घरिड | लरस्पिक्कु जेम जण - परियरिड ॥६॥ 
घत्ता 
सहँ मुए वि सु-सामि मारुद कियहँ जाई छुलह । 
इह-लोएं जें ताईँ पत्त कु-सामि-सेव-फकड्ट ॥३०॥ 


चउवण्णासमो संधि २०७ 


कर्का नाश कौन कर सकता है ? जनकसुता इस प्रकार फूट- 
फूटकर रोने लगीं । उनकी भ्रुजाएँ मालती मालाकी तरह थीं । बह 
2्थट “है खल छुद्र पिशुन कठोरविधि, तुम भाग्यवश अपना 
सनोरथ पूरा कर लछो। दशरथ-कुटुम्बको तुमने तितर-बितर कर 
दिया है,। बलिकी तरह तुमने उस दशों दिशाओंमें बिखेर दिया 
है। में कहीं हूँ, राम कहीं हैं । बीचमें ( इतना बड़ा समुद्र ) है | 
अपने इष्ट छोगोंके वियोग और शोधसे पूर्ण आपत्तिकालमें जो 
महायुद्धोंमें समथ रामके पास मेरा संदेश ले जाता, तुमने युद्धमें 
उसे भी बँधवा दिया।_ अथवा क्या तुम भी छुल कर सकते हो, 
नहीं कदापि नहीं, यह मेरे पापकर्मोंका फल है | 


[३] इधर, वे छोग ( इन्द्रजीत आदि ) हनुमानको सुभटश्रे् 
रावणके पास ले गये। उसने बैठाकर उससे वातोछाप किया। और 
कहा, “हे हनुमान, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ, बल, जातिसे 
विहीन है, जो फलभोजी दीन-हीन तापस है, तुमने उसकी सेवा 
की | हे सुंदर, आखिर तुम्हें यह दुबुंद्धि क्‍यों हुई। तुमने अच्छा 
दूनपन सीखा यह । अथवा अरे तुमने कुछ तककी परीक्षा नहीं 
की । देवभयंकर मुझ रावणको छोड़कर तुमने उस अभागे रामकी 
शरण ग्रहण की । ( सचमुच ) तुमने सिंह छोड़कर गघेकों पकड़ा । 
जिनवरको छोड़कर तुमने पर-सिद्धान्तकी प्रशंसा की । फिर जो 
जिसके पात्र होता है, उसमें वही वस्तु रखी जाती हे । बताओ, 
नारियछ ( इसकी खोपड़ी )का क्या होता है। जो ( तुम ) सदैव 
प्रभुताके गुणों चूड़ामणि, कटक, मुकुट और कटिसूत्रोंसे सम्मानित 
किये जाते थे बचह्दी तुम घेरकर लछोगोंके द्वारा चोरकी भाँति पकड़ 
छिये गये। मुझ जैसे उत्तम स्वामीको छोड़कर हे हनुमान, 
तुमने जो कुछ किया है। तुमने कुस्वामीकी सेवाके उस फलको 
यहीं प्राप्त कर लिया है ॥९-१०॥ 


श्ण्घ पठमचरिड 


[५] 
रावण सुद्ु भुक्षन्ताहँ लझ्डाउरि जिद णारि। 
अआणिय सीय ण एह पईूं णिय-कुल-वंसहों मारि! ॥१॥ 
अण्णु मि जो दुग्गइ-गामिएं हिं। कुकछत्त - कुमन्ति-कुसामिए हिं ॥२॥ 
कुपरियण-कुमन्ति - कुसेवए हिं | कुतित्थ - कुथम्म - कुदेवएँ हिं ॥३॥ 
आएहिं असेसहिं भावियड | सो कवणु ण आवइ पावियड? ॥४॥। 
त॑ वयणु सुणेवि कइद्धएंण | णिव्मच्छिड वेहाविद्धए ण ॥॥७॥॥ 
'किर काईँ दसाणण हसहि मई । अप्पणु सल्ग्धु किउ काईँ पहँ ॥६॥ 
परदारु होइ  चिलिसावणड । णाणाविह - भय - दरिसावणड ॥७।। 
दुक्खहु पोह्छ कुल-लब्छुणठ | इहलोय - परत्त - विणासणड ॥८॥। 
दुजण - घिक्कार - पडिच्छुणड । घरू अयसहों जम्महों लब्छुणड ॥६॥॥ 
घत्ता 
संसारहों वारु दिदु कवाहु सासय-घरहों। 
लड्डहें वि विणामु जकुसछु अण्ण-भवन्तरहाँ ॥१०॥। 
[५] 
जोब्वणु जीविउ धणिय घरू सम्पय-रिद्धि णरिन्द्‌ । 
भावधि एह अणिशव तहँ पद्चवि सीय णिसिन्द ॥१॥ 
पर-चणु पर-दारु मज-वसणु | आयरइ को वि जो मूठ-मणु ॥२॥ 
तुहुँ चई सयलागम-कल-कुसछ । सुणि-सुब्वय - चलण-कमल-भसलु ॥३ 
जाणन्तु ण अप्पहि जणय-सुअ । अद्घुव-अणुवेक्स काई ण सुअ ॥४॥ 
को कासु सब्दु माया-तिमिरु। जलर-बिन्दु जेम जीविड अ-थिरु ॥७॥ 
सम्पत्ति समुद्र - तरज्ञ - णिद । सिय चलचल विज्जुल-लेह जिह ॥६॥ 
जोव्वणु गिरि-णइ-पवाद-सरिसु । पेम्मु वि सुविणय-दंसण-सरिसु ॥७॥ 
घणु सुर-धणु-रिद्धिहें अणुहरह | खर्ण होइ खणदें. ओसरइ ॥८ा॥। 
मिज्नहदू सरोरू आउसु गरूद | जिंह गड जकू-णिवहु ण संभवह ॥६॥ 
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[४ ] हनुमानने तब उत्तरमें कहा,'तुम लंका नगरीका नारीकी 
तरह सुन्दर भोग करो । किन्तु यह तुम सोता देवी नहीं, किन्तु 
साक्षात्‌ अपने कुछको मारो ( विनाश ) लाये हो |? यह सुनकर 
रावणन कहा,“और जो दुगतिगामी, कुकलत्र, कुमंत्री, कुरवामी और 
कुपरिजन, कुमंत्री, कुसेवक, कुतीर्थ कृधम, और कुदेव इन सबकी 
भावना करनेवाला होता है, कहाँ उसे कौनसी आपत्ति नहीं होती ।? 
तब क्रद्ध हनुमानने उसकी निंदा करते हुए कहा, “परस्त्रो घरणाजनक 
और नाना प्रकारके भयों को दिखाने वाली होती है । वह दुखकी 
पोटली और कुछकी कलूंक है। इहलोक और परछोकका नाश 
करने वालो है। वह दुजनोंके धिक्कारसे भरी हुई होती हे, वह 
अयशका घर, जीवनकी लांछन है। वह संसारका द्वार और 
मोक्षका किवाड़ है। वह ढंकाका विनाश और जन्मान्तरका 
अकल्याण है ॥१-१०॥ 


[५ ] हे राजन्‌, यौवन, जीवन, धन, घर, सम्पदा और ऋद्धि 
इन सबको तुम अनित्य समझ कर सीताकों वापस भेज दो। 
कोई मूख जन भी पर धन, परदारा और मद्य व्यसनका आदर 
नहीं करता । तुम तो फिर सकल आगस ओर कलाओं में निपुण 
हो । मुनिसुत्रत भगवानके चरणकमलोंके भ्रमर हो । जानते हुए 
भी सीताका अपंण नहीं कर रहे हो । क्‍या तुमने अनित्य उत्प्रक्षा 
को नहीं सुना । कौन किसका है, यह सब मायाका अंधकार है । 
जीवन जलकोी बू दकी तरह अस्थिर है । सम्पत्ति समुद्रकों छहरको 
तरह है । लक्ष्मी बिजलोकी रेखाकी तरह चंचला है। योवन 
पहाड़ी नदींके प्रवाहके समान है । प्रेम भी स्वप्नदर्शनको तरह 
है। धन इंद्रधनुषके समान है। वह क्षणमें होता है और क्षणमें 
विलीन हो जाता हे । शरीर छीज रहा है और आयु गछ रही है । 

१४ 
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घ्त्ता 
घरु परियणु रज्जु सम्पय जोविड सिय पवर । 
एयहदँ अ-थिराईं एक्कु सुएप्पिणु धम्मु पर ॥१०॥ 
[६] 
'रावण अ-सरणु सम्भरेंवि पद्ठथि रामहों सीय । 
णं तो सम्पहइ सयल सुय पई तम्वारहों णीय' ॥१॥ 
अहोँ केकसि-रयणासवहाँ सुय । असरण-अणुवेक्ख काहई ण सुथ ॥२॥॥ 
जावेंदहिं जीवहों हुकइ मरणु। तावहिं जग णाहिं को थि सरणु ॥१॥। 
रक्खिजइ जद वि भयहूरेंहिं। असि-लूडडि-विहत्थंहिं किह्नरेंहिं ॥४॥। 
मायकज्ञ - तु॒रड़म - सन्दणहिें। कमरासण - रुद - जणइहणहिं ॥७॥॥ 
जम-वरुण - कुबेर - पुरन्दरेंहिं। गण-जक्ख - महोरग - किण्णरंहिं ॥९॥ 
पहसरइ जद वि पायालयलें। गिरि-गुहिल हुआसणे उवहिं-जलू ॥०॥ 
रण वण तिर्ण णहयले सुर-भवण । रयणप्पह्टाइ - दुग्गह - गरमर्णे ॥८॥ 
मझ्स-कूंब॑ घर - पञ्षरएँँ । कट्टिजनद तो वि खणल्तरएँ ॥६॥ 
घत्ता 
तहिं असरण-कालें जोवहों अण्णण का वि घर । 
पर रक्खईट एक्कु अद्विंसा-ऊक्खणु धम्मु पर ॥१०॥। 
[०] 
रावण गय-घड भड-णिवहु घरु परियणु सुहि रज्जु । 
एत्तिउ छुट्टंव जासि तुहँँ पर सुद्दु दुक्खु सहेज्जु ॥9॥ 
अहाँ रावण णव-कुवरूय-दलक्ख | कि ण सुहय एक्तत्ताणुवेक्ख ॥२॥ 
जगें जीवहोँ णत्थि सहाउ को वि। रइ वन्धइ मोह-चसेण तो वि ।॥॥३॥ 
“इहइड घरु इड परियणु इठ कलत्त । णड बुज्कहि जिह सयलेहिं चत्त ॥४॥ 
एक्क्रेण कणेबच्वड विहुर - काले । एक्केण वसेब्बड जल-वमाले ॥७॥॥ 
एक्केण वसेब्वड तहिं णिगोएँ । एक्क्रेण रुएव्वड पिय-विओएँ ॥६॥ 


चडवण्णासमों संधि २११ 


गत जल-समूहकी तरह वह्द तुम्हारा नहीं होता | घर, परिजन, 
राज्य, सम्पदा, जीवन और प्रवर लद्मी ये सब अस्थिर हैं | केवछ 
एक घसको छोड़कर ॥१-१०॥ 


[६ ] है रावण, तुम अशरण उत्प्रज्ञाका चिंतन कर सीताको 
भेज दो। नहीं तो तुम्हारी संपदा और समस्त सुख नाशको प्राप्त 
हो जायेंगे । अरे कैकशो और रल्लाश्नवके पुत्र, क्या तुमने अशरण 
अनुप्रक्षा नहीं सुनी। जब जीबकी मृत्यु पास आ जाती है, तब 
उसे कोई शरण नहीं मिलती चाहे तछबार और गदा हाथमें छेकर 
बड़े-बड़े भीषण किंकर, गज, अश्ब, रथ, ब्रह्म, विष्णु, महेश, यम, 
बरुण, कुबेर, पुरन्दर, गण, यक्ष, नागराज ओर किन्नर भी इसकी 
गक्षा करें। चाहे बह, पातालतल, गिरि-गुफा, आग, समुद्रजछ, रण- 
वन, ठण , नभतल, सुरभवन, दुगंतिगामी रज्लप्रभ नरक, मजूंषा, कुआ 
या घररूपी पिंजड़ेमें प्रवेश करे, एक क्षणमें उसे निकाल लिया 
जाता है। अशरण काछमें जीवका और कोई नहीं होता है । 
केवल एक अहिंसामूलक धर्म ( जिन ) ही रक्षा करता है॥१-१०॥। 


[ ७ ] रावण, गजघटा, भट समूह, घर-परिजन, पंडित और 
राज्य ये सब तुमे छोड़ देंगे। केवल एक तूँ ही सुख-दुख सहदेगा । 
ओ नवनीलकमलछनयन रावण, क्‍या तुमने एकत्व अनुत्मक्षाको 
नहीं सुना। मोहके बशसे कोई कितनो भी रति करे, परन्तु इस 
संसारमें जीवका कोई भी सहायक नहीं है | यह घर, ये परिजन 
यह सत्री, नहीं देखते, इनको .सबने छोड़ दिया। विधुरकाल्में 
अकेले क्रन्दन करोगे, ज्वालमाछामें अकेले बसोगे। नियोदमें अकेले 
रहोगे, प्रिय वियोगमें अकेले ही रोओगे, कमंसमूह और मोहके 
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एक्केण. भवेव्वड भव- समुद्द । कम्मोह- मोह - जरूयर - रखद्दे ॥७॥ 
एकहों जें दुक्खु एकहों ज॑ सुक्खु | एकहों ज॑ वन्घु एकहाँ जें मोक्‍्खु ।।८।। 
एकहों जें पाउ एक्कहों जें धम्मु | एकहों जें मरणु एक्कहाँ जे जम्मु ॥8॥ 
चत्ता 
तहिं तेहएँ विहुरें सयण-सयाईं ण हुक्कियई । 
पर वेण्णि सया इ जीवहाँ दुकिय-सुकियहेँ ॥३०॥। 
[८] 
(रावण जुत्ताजत्त तुहँ चिन्तेंवि णियय - मणेण । 
अण्णु सरीरु वि अण्णु जिउ त्रिहडद एड खणेण! ॥॥१॥ 
पुणु वि पढीवठ उचवण - महणु | कहइ हियत्तणेण मरु - णन्दणु ॥२॥ 
अण्णत्ताणुवेक्ख दहगावहाँ । अण्णु सरोरु “अण्णु गुणु जीवहोँ।॥३॥ 
अण्णहिं तणउ धण्णु धणु जोच्बणु ! अण्णहिं तणउ सयणु घरु परियणु ॥४७।॥। 
अण्णहिं. तणड कलत्त लदइ्ज्जदू | अण्णहिं तणड तणड उप्पडजइ ॥५॥ 
कद वि दिवस गय मेलावक्कें | पुणु विहडन्ति मरन्‍्तें एक्के ॥६॥। 
अण्णहिं जीउ सरीरु वि अण्णहिं । अण्णहिं घरु घरिणि वि अण्णण्णहिं ।७॥॥ 
अण्णहिं तुरय महग्गय रहवर । अण्णहिं आण - पडिच्छा णरवर ॥॥८॥। 
पहुएँ. अण्ण - सवन्तर - वन्‍्तरें। अत्थ - विडाबिड होइ खणन्तर ॥६॥ 
घत्ता 
जणु कज्जवसैण मुह - रसियड पिय - जग्पणड । 
जिण-धम्मु मुएवि जीवहाँ को वि ण अप्पणड ॥॥$०॥ 


[& ] 
चड-गइ-सायरें दुह-पडरें जम्मण- मरण- रउद्दें। 
अप्पहि सिय म गाहु करि सं पड्ि णरय-समुद्द्दे ॥१॥ 
भो भुवण - भयझ्वर दुण्णिरिक्स | सुणु चडगइ संसाराणुवेक्स ॥२॥ 


चडउथण्णासमो संधि २१३ 


जलचरोंसे भयंकर भवसागरमें अकेले ही भटकोगे | जीवको 
अकेले हो दुख, अकेले ही सुख, भोगना पढ़ता है, अकेले दी 
उसे बन्ध ओर मोक्ष होता है। अकेले ही उसको पाप धमंका बन्ध 
होता है । अकेले उसीका ही मरण और जन्म होता है । उस 
संकटके समयमें कोई भी रवजन नहीं आते, केवल दो ही पहुँचते 
हैं, वे हैं जीवके सुकृत और दुष्कृत ॥१-१०॥ 


[८] हे रावण, तुम अपने मनमें उचित ओर अनुचितका 
विचार करो, यह शरीर अछग है. और जीव अलग | यह एक 
क्षणमें नष्ट हो जायगा। बार-बार उपवनको उज़ाड़नेवाले हनु- 
मानने हृदयसे रावणको अन्यत्व-अनुप्रत्ञा बताते हुए कहा-- 
“शरीर अन्य है और जीवका स्वभाव अन्य है, धन-धान्य, यौवन 
दूसरेके हैं | स्वजन, घर, परिजन भी दूसरेके हैं । श्री भी दूसरेकी 
सममभना । तनय भी दूसरेका उत्पन्न होता है । यह सब कुछ ही 
दिनोंका मिलाप है, फिर मरकर सब्र एकाकी भटकते फिरते हैं । 
जीव और शरीर भी अन्‍्यके हो रहते हैं, घर भी दूसरेका, गृहिणी 
भी दूसरेकी, तुरग, मह्दागज और रथवर भी अन्‍्यके हो जाते हैं । 
आज्ञाकारी नरबर भी दूसरेके ही रहते हैं। इस दूसरे जन्मांतरमें 
जीवका अथनाश एक क्षणमें ही हो जाता है। लोग कायके 
वशसे ( अपने मतछबसे ) मुँहके मीठे और प्रिय बोलनेवाले 
होते हैं, परंतु जिनधर्मको छोड़कर, इस जीवका और कोई भी 
अपना नहीं है ॥१-१९॥ 


[६ ] सीताको अर्पित कर दो | उसे ग्रहण मत करो, नहीं तो, 
दुखसे भरपूर, जन्म और मरणसे भयंकर चार गतियोंके - समुद्र, 
और नरक-सागरमें पड़ोगे। हे भ्रुवनभयंकर और दुदशनोय 
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जल - थलरू - पायाल - णहड़णेहिं । सुर-णरय- तिरय - मणुअत्तणेहिं ॥३॥॥ 
णर - णारि - णपुंसय - रूवएहिं। विस-मेसें हिं महिस- पसूअएहिं ॥४॥। 
मायज्ञ - तुरड् - विहड्मेहिं। पद्नाणण - मोर - भुअज्ञमेहिं ॥७॥ 
किमि- कीड - पयड्डेन्दिन्दिरेहिं। विस-वहस- गहनदें (!) मश्जरेहिं ॥६॥ 
हम्मन्तु हणन्तु मरन्तु जन्‍्तु | कलुणईं रुअन्तु खज्जन्तु खनन्‍्तु ॥७॥ 
गेण्हन्तु सुअन्तु कलेवराहईँ । अणुहृबद जीड पावहाँ फलाई ॥८॥ 
घरिणी वि माय माया वि घरिणि | भइणी वि घीय धीया वि भदणि॥६॥ 
पुत्तो वि वप्पु वष्पो वि पुत्त | सत्तो वि मित्त मित्तो वि सत्त ॥|३०॥ 


घत्ता 


एहए संसारे रावण सोक्खु कहिं तणव। 
अप्पिज्जउ सीय सीलु म खण्डहि अप्पणउ ॥११॥ 


[१० ] 


चडउद॒ह रज्ज्य दहवयण भुभ्ेंवि सोक्ख- सयाहं । 

तो इ ण हुृइय तित्ति तड अप्पहि सीय ण काई ॥१॥ 
अहाँ सुर-समर-सए हिं सवडम्मुह । तइलोक्काणुवेक्व सुणि दहमुह ॥२॥ 
ज॑ तं॑ णिरवसेसु आयासु वि। तिहुवणु मज्के परिद्विउ तासु वि ॥३॥ 
आइ णिहणु णउ केण वि धरियड । अच्छुद सयलु वि जीवहेँ भरियउठ ॥॥४॥। 
पहिलड. वेत्तासण-अणुमाणं । थियड.. सत्त-रज्जुअ-परिमाणें ॥५॥ 
बीयउ भज्लरि-र्वागारें । थियड णक्क-ज्जुव-वित्थारें ॥६॥ 
तइयड भुवणु मुरव-अणुमाणें । थियणठ.. पत्च-र|ज्ज॒अ-परिमाणें ॥७।॥। 
मोक्खु वि विवरिय-छुत्तायारें । थियड एक-रज्जुअ-बित्यार ॥८॥ 
इय चडउद॒ह-रज्जुएं हि. णिवद्धउ | तिहुअणु तिहिँ पवर्ण हिं उद्दद्धड ॥६॥ 
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रावण, तुम चारगतिवाली संसार-अनुप्रत्षा सुनो। जलू-थरू, 
पाताछ और आकाशतलूमें स्वर्ग नरक तियच और मनुष्य ये 
चारगतियाँ हैं, नर-नारी और नपुंसक आदिरूप,; वृषभ; मेष, महिष, 
पशु, गज, अश्व और पक्षी, सिंह, मोर और साँप, ऋूमि, कीट, पतंग 
और जुगुनू, इष, वायस, गयंद और मंजरी ? ( इन सब रूपोंमें ) 
जीब उत्पन्न होता है । वह मारता है, पिटता है, मरता है, 
जाता है, करुण रोता है, खाता है, खाया जाता है, शरीरोंको 
छोड़ता है, ग्रहण करता है | इस प्रकार जीव अपने पापका फल 
भोगता है | कभी स्री माँ बनतो हे, और माँ स्त्री, बहन लड़की 
बनती है, और छड़की बहन । पुत्र बाप बनता है और बाप पुत्र 
बनता है | शत्रु भी मित्र बनता है और मित्र शत्रु। इस संसारमें, 
है रावण,” सुख कहाँ है। सीता सौंप दो, अपना शीछ खंडित 
मत करो” ॥१-११९॥ 


[१० ] हे रावण, चौदहराजू इस विश्वमें तुमन सैकड़ों भोगों 
का अनुभव किया है | फिर भी तुम्हे ठप्ति नहीं हुई। सीता 
क्यों नहीं सौंप देते ? अहा सैकड़ों देवयुद्धोंमि अभिमुख रहनवाले 
रावण, त्रिछोक-अनुप्रेज्ञा सुनो। यह जो निरबशेप आकाश है, 
उसके बीचमें त्रिभुवन प्रतिष्ठित हे, अनादिनिधन बहू, किसी 
भी वस्तुपर आधारित नहीं है। सबका सब जीवराशिसे भरा 
हुआ है, पहला, वेन्रासनके समान सात राजू प्रमाण हे, दूसरा 
लोक मल्लरीके आकारका एक राजू विस्तारवाला है, और तोसरा 
छोक, पाँचराजू प्रमाण मृदंगके आकारका है, मोक्ष भी छछ और 
आकारसे रहित, एक राजू विस्तारवाला है । इस प्रकार चोदह- 
राजुओंसे निबद्ध, तीनों ठोक तीन पवनोंसे घिरे हुए हैं । उसीके 
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जल - थर - पायाल - णहल्जणेहिं । सुर-णरय- तिरय - मणुभत्तणेहिं ॥३॥। 
णर - णारि - णपुंसय - रूवएहिं। विस-मेसें हिं महिस- पसूअएहिं ॥9॥॥ 
मायद्ञ - तुरज्ञ - विहड्डमेहिं। पद्चाणण - मोर - भ्ुजड्स्‍मेहिं ॥५॥ 
किसि- कीड - पयड्रोन्दिन्दिरेहिं। विस-वइस- गइनदें (!) मब्रेहिं ॥६॥ 
हम्मन्तु हणन्तु मरन्तु जन्तु । कलुणईं रुअन्तु खज्जन्तु खन्‍्तु ॥७॥ 
गेण्हन्तु सुअन्तु कलेवराईँ । अणुहृवद जीड पावहों फछाई ॥८॥ 
घरिणी वि माय माया वि घरिणि | भइणी वि धीय धथीया वि भद॒णि ॥ ६॥ 
पुत्तो वि वष्पु वष्पो वि पुत्त। सत्तो वि मित्त मित्तो विसत्त ॥१०॥ 


घत्ता 


एहएऐ संसारे रावण सोकखु कहिं तणड। 
अप्पिज्जड सीय सीलु म खण्डहि अप्पणउ ॥११॥ 


[३० ] 


चडद॒ह रज्जुय दहवयण भुज्ञ॑ंवि सोक्‍्ख- सयाहई । 

तो इ ण हृइय तित्ति तड अप्पहि सीय ण काई ॥१॥ 
अहाँ सुर-समर-सप्‌ हिं सवडम्मुह । तइलोकाणुवेक्तख सुणि दहमुह ॥२॥ 
ज॑ त॑ णिरवसेसु आयासु वि। तिहुवणु मज्म परिद्विउ तासु वि ॥३॥ 
आई णिहणु णउ केण वि धरियड । अच्छुद सयल्ु वि जीवहँ भमरियड ॥४॥॥ 
पहिलुड.  वेत्तासण-अणुमाणं । थियकड.. सत्त-रज्जुअ-परिमाणें ॥५॥। 
बीयडउ भल्लरि-रूवागारें । थियड एक-रज्जुव-वित्थारं ॥६।॥॥ 
तहयउ भुवणु मुरव-अणुमाणं । थियड._ पश्च-रज्जअ-परिमाणें ॥७॥॥ 
मोक्खु वि विधवरिय-छुत्तायारं । थियड एक-रज्जुअ-वित्थार ॥८॥ 
इय चडद॒ह-रज्जुए हिं णिवद्धउ। तिहुअणु तिहिँ पवर्ण हिं उद्दद्धउ ॥६॥ 


चउंवष्णासमों संधि २१७ 


रावण, तुम चारगतिवाली संसार-अनुप्रक्षा सुनो। जलू-थल, 
पाताछ और आकाशतलमें स्वर्ग नरक तियंच और मनुष्य ये 
चारगतियाँ हैं, नर-नारी और नपुंसक आदिरूप, वृषभ, मेष, महिष, 
पशु, गज, अश्व और पक्षी, सिंह, मोर और साँप, कृमि, कीट, पतंग 
और जुगुनू) व्रष, वायस, गयंद और मंजरी ? ( इन सब रूपोंमें ) 
जीव उत्पन्न होता है । वह मारता है, पिटता है, मरता है, 
जाता है, करुण रोता हे, खाता है, खाया जाता है, शरीरोंको 
छोड़ता है, महण करता है | इस प्रकार जीव अपने पापका फलछ 
भोगता है | कभी जी माँ बनतो हे, और माँ सल्री, बहन छड़की 
बनती है, और छड़की बहन । पुत्र बाप बनता है और बाप पुत्र 
बनता है । शत्रु भी मित्र बनता हे ओर मित्र शत्रु । इस संसारमें, 
है रावण, सुख कहाँ है। सीता सौंप दो, अपना शील खंडित 
मत करो” ॥१-११९॥ 


[ १० ] हे रावण, चौदहराजू इस विश्वमें तुमने सेकड़ों भोगों 
का अनुभव किया है | फिर भी तुम्हे ठृप्ति नहीं हुई। सीता 
क्‍यों नहीं सोंप देते ? अहो सैकड़ों देवयुद्धोंमें अभिमुख रहनेवाले 
रावण, त्रिलोक-अनुप्रेज्ञा सुनो। यह जो निरबशेष आकाश हे, 
उसके बीचमें त्रिभुवन प्रतिष्ठित है, अनादिनिधन बह, किसी 
भी वस्तुपर आधारित नहीं हे। सबका सब जीवराशिसे भरा 
हुआ है, पहला, वेन्नासनके समान सात राजू प्रमाण है, दूसरा 
लोक मल्लरीके आकारका एक राजू विस्तारवाला हे, और तीसरा 
लोक, पाँचराजू प्रमाण मदंगके आकारका है, मोक्ष भो छछ और 
आकारसे रहित, एक राजू विस्तारवाला है । इस प्रकार चोदह- 
राजुओंसे निबद्ध, तीनों छोक तीन पबनोंसे घिरे हुए हैं । उसीके 
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घत्ता 
तहों मज्कें असेस जल थलु णयण-कडक्खियउ । 
त॑ कवणु पएसु ज॑ णवि जीवें भक्खियउ ॥॥$०॥ 
[११ ] 
वर्सेवि चिलिब्चिल देह-घरें खर्णे भड़गुरण असारं । 
रावण सीयहें लुदुधु तुहूँ जिह मण्डऊूड कयारें ॥9॥। 
अ्टों अहोँ सयल-भुवण-संतावण। असुइत्ताणुवेक्ब॒ सुणि रावण ॥२॥। 
माणुस-देहु होइ घिणि-विहल । सिरेहिं णिवद्धउँ हडुहँ पोहलु ॥॥३॥। 
चलु कु-जन्तु मायमड कुह्टेडड । मलहोँ पुन्जु किमि-कोडडुँ सूडउ ।।४॥। 
पूअगन्धिरुहिरामिस-भण्डड । चम्म-रुक्खु दुग्गन्ध-करण्डड ॥७॥। 
अन्तहें पोल पक्खिहिं भोयणु । वाहिहिं भवणु मसाणहों भायणु ॥६|। 
आयएहिं कलुसिड जहिं अद्भड । कवणु_ पएसु सरीरहों चद्गउ ॥७॥ 
सुण्णड सुण्णदरु व दुष्पेच्छछ । कलियलु पच्छाहर-सारिच्छुड ॥८।। 
जोब्वणु गण्डहों अगुदहरसाणड | सिरु_ णालियर-करइ-समाणड ॥६॥ 
घत्ता 
एहएऐं असुइत्ते अहाँ रूझ्ाहिव भुवण-रवि । 
सीयहें वरि तो वि हूड विरत्तीभाउ ण वि ॥१०॥ 
[१२] 
पश्च-पयारे हि, दहवयण जीचहों हुकइ पाठ । 
सुहु दुक्‍्खई जं जेम ठिय त॑ भुज्जेबड साउ ॥१॥ 
भो सुरकरि-कर-संकास-भुअ । आसव-अणुवेक्स काहई ण सुज ॥र।॥। 
चवेढिलइ जीड मोह-मए हिं | पत्चाणणु. जेम मत्त-गए हिं ॥३॥ 
रयणायरु जिह सरि-वाणिए हिं । पश्च-विहें हि णाणावरणिएं हिं ॥४॥ 


णव-दंसणेहिं विहिं वेयणहिं। अद्वावीसहिं वामोहणहिं ॥७॥ 


अडयण्जासमों संधि २१७ 


बोचमें समस्त जल-थल दिखाई देते हैं, इसमें ऐसा कौन-सा प्रदेश 
है जिसका जोवने भक्षण न किया हो ॥१-१०॥ 


[११] इस घिनौने क्षणभंगुर और असार सीताके देह 
रूपी घरमें तुम उसी तरह लुब्ध हो जिस तरह कुत्ता मांसमें 
छुब्ध होता हे ? अरे-अरे सकल भुवनसंतापकारी रावण, तुम 
अशुचि-अनुप्रेत्ञा सुनो, यह मनुष्यदेह घृणाकी गठरी है। हड्डियों 
और नसोंसे यह पोटली बँधी हुई हे | चंचल कुजन्तुओंसे भरी, 
कुत्सित मांसपिंडवाली, नश्वर मलका ढेर, क्मि और कोड़ोंसे 
व्याप्त, पीपसे दुगन्धिक, रुधिर और मांसक पात्र, रूखे चमड़ेवाली 
और दुरगन्धकी समूह है । अन्तसें यह पोटली, पक्तियोंका भोजन, 
व्याधियोंका घर और श्मशानका पात्र बनती है। पापसे इसका 
एक-एक अंग कलुषित है, भला बताओ शरीरका कौन-प्रदेश 
अमर है| सूने घरकी तरह वह सूना और अदशनीय है | इसका 
करटितल 'पच्छाहर” ? के समान है, योवन बत्रणके अनुरूप हे, 
और सिर नारियढकी खोपड़ीकी तरह है । अरे विश्वरवि लंका- 
नरेश, शरीरके इतना अपवित्र होने पर भो, सीताके ऊपर तुम्हारा 
विरक्तिभाव नहीं हो रहा है ॥॥१-१०॥ 


[१२ ] हे दसमुख ! जीवकों पाँच प्रकारके पाप लगते हैं। 
जो जिस तरह सुख-दुखमें होता है, उसे वैसा भोग सहन करना 
पड़ता है । अरे ऐरावतकी सूँड़की तरह प्रचंडबाहु रावण, क्‍या 
तुमने आख्रव-अनुप्रत्षा नहीं सुनो | यह जीव, मोह-मदसे वैसे 
ही घेर लिया जाता है, जैसे मत्त गज सिंहको घेर लेते हैं, या 
नदियोंकी धाराएँ समुद्रको घेर लेतो हैं, । पाँच प्रकारका ज्ञाना- 
बरणीय, नौ प्रकारका दशनावरणीय, दो प्रकारका वेदनीय, अद्वाईस 
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चउ-विहहिं आउ-परिमाणएं हिं | ते णउ्‌इ-पयारें हिं. णामए हिं ॥६॥ 
विहिँ गोत्तहिं मइल-समुज लहिँ । पश्चद्दि मि. अन्तराइय-खलें हिं ॥७॥॥ 
छाइजह छिजद भिज्जह वि | मारिज्जद खज्जद पिज्जद वि॥दा। 
पिटिज्जिद वज्कद मुल्नद वि । जन्तेहिं. दलिज्जद रुछनइ वि ॥६॥ 
घत्ता 
णिय-कम्म-बसेण._ जम्मण-मरणोद्ुद्धएं ज । 
विसहेब्वड दुक्‍्खु जेम गइन्‍्दें वद्धएँण ॥१०॥ 
[५३] 
भणमि सणेहँ दृहवयण जाणंबि एड असारु । 
संवरु भावें वि णियय-म्णे वज्ञिजड परयारु ॥१॥ 
भो सयक-भुअण-लक्ष्मी-णिवास । संवर-अणुवेक्वा सुणि दसास ॥२॥ 
रक्खिजइ जीउ स-रागु केस । णउ हुकद अयस-कलकु जेम ॥३॥ 
दिजइ रक्‍्खणु जो जासु मल्लु । कामहों अ-कासु सललहों अ-सलल ॥४॥ 
दस्भहों अ-दम्भु दोसहों अ-दोसु । पात्रों अ-पाव रोसहों अ-रोसु ॥७॥ 
हिंसहों अहिंस मोहहों अ-मोहु । माणहों अ-माणु लोहहों अ-लोहु ॥६॥ 
णाणु वि अण्णाणहों दिढ-कवाडु । मच्छुरहों अ-मच्छु रु दष्प-साडु ॥७॥ 
अ-विभोड विओयहों दुण्णिवारु। जसु अयसहों दुष्प्ट्सारु वारु ॥८॥ 
मिच्छत्तहों दिढ-सम्मत्त-पयरु | सेल्लिजइ जेम ण देह-णयरु ॥६॥ 
घत्ता 
परियाणवि एड णव-णीलुप्पल- णयण-जुय । 
बरि रामहों गम्पि करें छाइजड जणय-सुय ॥१०॥ 
| ५४] 
रावण णिज्र भावि तुहुँ जा दय-धम्महों मूल । 
तो बरि जाणवि परिहरहि किजह तहाँ भणुकूछ ॥१॥ 
लड्डाहिव द॒णु - दुग्गाह - गाह । णिजर - अणुवेबखा णिस्लुणि णाह ॥२॥ 
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प्रकारका मोहनीय, चार प्रकारका आयुकम, नौ प्रकारका नामकमे, 
दो प्रकारका गोत्रकम और शुभ-अशुभ पाँच प्रकारका अन्तराय 
कर्म । इन सब कर्मोंसे जीव आच्छन्न होता, छोजता, मिटता, 
मारा, खाया और पिया जाता है। जन्म-मरणसे बंधे हुए इस 
जीवको अपने कर्मोंके वशीभूत होकर उसी प्रकार दुख उठाना 
पड़ता है जिस प्रकार बंधनमें पड़ा हुआ गज उठाता है ॥१-१०॥ 


[१३ ] रावण ! मैं स्नेहपूजक कह रहा हूँ । तुम इसे असार 
सममो | अपने मनमें संवर-तत्त्वका ध्यान करो, और परख्रीसे 
बचते रहो । त्रिभुवनलक्ष्मीके निकेतन हे. रावण, तुम संवर-अनु- 
प्रज्ञा सुनो। रागरहित होकर इस जीवको इस तरह रखना चाहिए 
कि इसे किसी तरहका कलझ्टू न छगें। जो जिसका प्रतिदंद्वी 
है उसकी उससे रक्षा करो, कामसे अकामको, शल्यसे अशल्यको, 
दुम्भसे अदम्भकों, दोषसे अदोषकों, पापसे अपापको, रोषसे 
अरोषको, हिंसासे अहिंसाको, मोहसे अमोहको, भानसे अमान 
को, छोभसे अलोभको, अज्ञानसे हृढ़ ज्ञानको, मत्सरसे दप- 
नाशक अमत्सरको, वियोगसे दुर्निवार अवियोगको, अपथसे दुष्प्र- 
वेश द्वारपथको, और मिथ्यात्वसे दृढ़ सम्यकत्वके समूहको 
बचाओ जिससे देहरूपी नगर नष्ट न हो जाय, हे नवनीछ कमल- 
नयन रावण, यह सब जानकर, तुम जाकर रामको जनकसुता 
भ्र्पित कर दो? ॥१-१०।  « 


[ १४ ] रावण, तुम निजरा-तत्त्वका ध्यान करो जो द्या- 
धमकी जड़ है ! अच्छा हो तुम सीताको छोड़ दो और उसके 
अनुसार आचरण करो | हे दानवरूपी ग्राहोंसे अग्राह्म लंकाधिप 
राबण “तुम निजरा-अनुप्रेज्ञा सुनो | षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्ादशीको 
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छुद्म - दसम - दुवारसेहिं। वहु - पाणाहारें हि. णीरसेहिं ॥३॥ 
चडभेहि. तिरसा - रोरणेदिं | पक्‍्खेक्वार - किय - पारणेहिं ॥४॥ 
मासोववास - चन्दायणेहिं। अवरेहि मि दण्डण - मुण्डणेहिं ॥७॥ 
वाहिर-सयणें हि. अत्तावणेहिं । तरू - मूलें हिं वर - वोरासणेहिं ॥६॥ 
सज्कमाय - राण-मण-खब्बणहिं | वन्दण - पुजुण - देवश्णेहिं ॥७॥ 
संजम-ठव-णियमें हिं. दूसहेहिं | घोर हि. वादीस - परीसहे हिं ॥८॥ 
चारित्त-णाण - वय - दंसणेहिं। अवरेहि मि दण्डण - खण्डणे हिं ॥६॥ 
घत्ता 
जो जम्म-णएण सब्विड दुक्षिय-कम्म-मलु । 
सो गलइ असेसु वरण दु-वद्धएँ जेम जलछु ॥१०॥ 
[ १५ ] 
धम्मु अहिंसा दहवयण जाणहि तुहु दृह-सेउ । 
तो विण जाणइ परिहरहि काइ मि कारणु एड ॥१॥ 
अहाँ जिणवर-कम-कमलिन्दिन्दिर। दसथम्माणुवेक्ल सुर्ण दस-सिर ॥२॥ 
पहिरूड एड ताम वुउम्रेब्बड । जीव - दया - वरेण होएब्वड ॥३॥ 
चीयउड महवत्त दरिसेब्वड | तइयउ उज्य - चित्त करेब्वड ॥४॥ 
चडथड पुणु लाहबेंण जिवेब्वड । पदञ्चमउ वि तब-चरणु चरेब्वड ॥७॥ 
छुट्टट संजम - चडपालेव्वड । सत्तमु किम्पि णाहिं मग्गेव्वड ॥६॥ 
अठ्मु वम्भचेर.. रक्‍्खेब्वड । णवमउड सच्च-वयणु बोल्लेब्बड ॥७॥ 
दसमउ मण परिचाड करेव्वड । एहु *दस-मेड धम्मु जाणेब्वड ॥८॥ 
धम्में होन्तएण सुहु केवल । धम्में द्ोन्तणण चिन्तिय-फलु ॥६॥ 
घत्ता 


घम्मेण दसास घरु परियणु सवडम्मुहड । 
विणु एक तेण सयलछ वि थाई परम्मुह॒ड ॥१०॥ 
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नीरस उपवास करना चाहिए। पक्षमें चार तीन ? या एक बार 
पारणा करनी चाहिए । एक माहके उपवास वाला चान्द्रायण ब्रत, 
तथा और भी दण्डन-मुण्डन करना चाहिए ! बाहर सोना या 
पेड़ोंके मूलमें या आतापिनी शिछापर वीरासन छगाना चाहिए । 
सुध्यात ध्यानसे मनको वशमें करना; वन्दना, पूजन और देवारचां 
करना, दुःसह संयम, तप और नियमोंकों पालना, धोर बाईस 
परीषह सहन करना, चारित्र ज्ञान, त्रत और दर्शनका अनुष्ठान 
तथा अन्य दण्डन-खण्डन करना चाहिए । इस प्रकार जो सेकड़ों 
जन्मोंसे पापरूपी कमंमर संचित हैं, वे सब वैसे ही गल जाते हैं 
जैसे बाँध खोल देनेसे पानी बह जाता है ॥१-२१०॥ 


[ १५ ] हे रावण ! तुम अहिंसा धर्मके दस अंगोंको जानते 
हो । फिर भी सीताका परित्याग नहीं करते । आखिर इसका क्‍या 
कारण है। जिनवरके चरणकमछोंके अ्रमर दशशिर रावण, 
दसधमं-अनुप्रेज्ञा सुनो | पहली तो यह बात सममो कि तुम्हें 
जीवदयामें तत्पर होना चाहिए । दूसरे मादव दिखाना चाहिए। 
तीसरे सरलरूचित्त होना चाहिए। चौथे अत्यन्त छाघवसे जीना 
चाहिए | पाँचवें तपरचरण करना चाहिए | छठे संयम धमका 
पालन करना चाहिए । सातवें किसीसे याचना नहीं करनी 
चाहिए | आठवें ब्रह्मचययका पालन करना चाहिए। नवें सत्य 
ब्रतका आचरण करना चाहिए । दसवें मनमें सब बातका परित्याग 
करना चाहिए | तुम इन धर्मोंको जानो। धर्म होनेसे ही केवल 
सुखकी प्राप्ति होती है, और धमंसे ही चिन्तित फल मिलता है। 
हे रावण ! घमंसे ही ग्रह, परिजन सब अभिमुख ( अनुकूल ) होते 
हैं, और एक उसके बिना सब विमुख हो जाते हैं ॥१-१०। 
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[१६ ] 
“'मसारुइ ब्ण-आणन्दयर णिय-कुलें ससि अ-कलक् । 
जाणद जाणिय सयल-जगं कह भय-भीएं मुक्क ॥१॥ 
अण्णु वि दहवयणु मणेण मुर्ण | णामेथ वोहि - अणुवेक्ख सुण ॥२॥। 
चिन्तेज्वड जीवें.. रत्ति-दिणु । “भरत भर्वे महु सामिउ परम-जिणु ॥३॥ 
भर्वे भव ललग्भड समाहि-मरणु । भर्वें भर्वें होजड खुर्ाह-गसणु ॥४॥॥ 
भर्वें भर्वे जिण-गुण-सम्पत्ति महु | भर्वं भर्व दंसण-णाणेण सह ॥५॥ 
भव सर्वे सम्मत्त होड अचल । भर्वे भव णासड हय-कम्म-मल ॥६॥ 
भर्वें भव सम्भवउ महन्त दिहि । भव भर्वे उप्पज्जड धम्म-णिहि” ॥॥७॥। 
रावण अणुवेक्लड एयाउ । जिण - सास बारह-मनेयाड ॥८॥ 
जो पढइ सुणद मर्ण सहृहद । सो सासय-सोक्ख-सयई लहई' ॥६॥ 
घत्ता 
सुन्दर - वयणाईँ लूग्गईँ मर्ण लक्षेसरहों। 
स ई भु व-जुवलेण किउ जयकारु जिणेसरहों ।|१०॥ 


[ ५५, पश्चवण्णासमों संधि ] 


'एत्तहें दुलहड धम्मु एत्तहं विरहग्गि गरूवउ | 
आयहेँ कवणु लएमि' दहवयणु दुवकक्‍्खीहूअउ ॥ 
[१] 
(एत्तहें जिणयर-वयणु ण चुक्कइ । एत्तहें वम्महु वग्महों हुक्‍्कद ॥१॥ 
एत्तहें भव-संसारु विरूवड | एत्हें.. विरह-परव्वसिदुजठ ॥२॥ 
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[१६ ] मनके लिए आनन्दकर, अपने कुलछका कलंकहीन 
चन्द्र हनुमान जानता था कि जानकी समस्त विश्वमें भय और 
भीतिसे मुक्त है । फिर भी उसने कहा, “हे रावण अपने मनमें 
गुनो, और थोधि अनुप्रेज्ञा सुनो । जीवको दिनरात यही सोचना 
चाहिए, भ्रवभवमें मेरे स्वामी परम जिन हों, भवभवमें मुम्े 
समाधिमरण प्राप्त हो, जन्म-जन्मसें सुगति गमन हो, जन्म-जन्ममें 
जिनगुणोंकी सम्पदा मिले, जन्मजन्ममें दशेन और ज्ञानका साथ 
हो, भवभवमें अचछ सम्यक्‌ दश्शन हो, भवभवरमें मैं कम मलका 
नाश करू । जन्म-जन्ममें मेरा महान्‌ सौभाग्य हो, जन्म-जन्ममें 
मुके धमनिधि उत्पन्न हो। हे रावण, जिनशासनमें ये बारह 
प्रकारकी अनुप्रेज्षाएँ हैं, जो इन्हें पढ़ता, सुनता और अपने मनमें 
श्रद्धा करता है, वह शाश्वत शतशत सुखोंको पाता है । ये सुन्दर - 
वचन रावणके मनमें गड़ गये ओर उसने अपने हाथ जोड़कर 
जिनका जयकार किया ॥१-१०॥ 


पचवनवीं सन्धि 


रावणके सम्मुख अब बहुत बड़ी समस्या थी; एक ओर तो 
उसके सामने दुलेभ धर्म था और दूसरी ओर विपुल-विरहाग्नि | 
इन दोनोंमें वह किसको ले, इस सोचमें वह व्याकुछ हो उठा । 

[१] एक ओर तो वह जिनवरके उपदेशसे नहीं चूकना 
चाहता था तो दूसरी ओर, उसके ममको काम भेद रहा था, एक 
ओर विरूपित भवसंसार था, तो दूसरी ओर वह कामके वशी- 
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एत्तहें णरएँ पडेब्बड पाण हिं। एत्तहोँ मिण्णु अणन्न्दोँ वार्णेहिं॥३॥ 
एत्तहें जीड कसाएं हिं रुम्भइ । एत्तहें सुरय-सोक्खु कहिँ लब्भद ॥४॥ 
एत्तह दुक्खु दुकम्महों पासिड । एत्तह जाणइ-बयणु सुहासिड ॥५॥ 
एफ्तहं हय-सरीरु चिलिसावणु | एत्तहं सुन्दरु सीयहें जोव्वणु ॥६॥ 
एत्तह दुलहईँ जिण-गुण-वयणहूँ । एत्तहं मुद॒ई सीयहे णयणई ॥७॥ 
एत्तहें जिणवर-सासणु सुन्दरु | एत्तहें जाणइ-बयणु मणोहरु ॥८॥ 
एत्तह असुहु कम्मु णिंरू भावइ । एत्तह  सोय-अहरु को पावइ ॥६॥ 
एत्तहें णिन्दिड. उत्तम-जाइह । एत्तहं केस-भारू वरू सीयहें॥१०॥ 
एत्तहें_ णगरड रजउद्‌दु दुरुत्तर। एत्तहें सीयहें कण्ठु सु-सुन्दरु ॥३१॥ 
एत्तहें णारइयहूँ गिर'मरु मरु । एत्तह सोयह मणहरु थणहरु ॥१२॥ 
एत्तहें जम-गिर 'लद्ट लइ धरि धरि। एत्तह जाणइ लड॒ह-किसोयरि ॥१३॥ 
एत्तहें दुक्खु अणन्तु दुणित्थरू। पुत्तहें सीयहें रमणु स-वित्थरू ॥३४॥ 
एत्तहें जम्मन्तरं सुहु विरलुठ । एत्तहें सुललिय-ऊरुब-जुबऊड ॥१५॥ 
एत्तहे मणुच-जम्मु अइ-विरलड । एत्तह जंघा-जुअलड सरलड ॥९६॥। 
एत्तह एड कम्मु ण वि विमऊूड । एत्तहें सीयह वरू कम-जुअलड ॥१७॥ 
एत्तहं पाउ अणोवमु वज्मइ । एत्तहें बिसए हिं मणु परिरुज्कइ ॥१८॥ 
एत्तहें कुविउ कयन्तु सु-भीसणु । एत्तहें दुत्तर मयणहों सासणु ॥॥१९॥॥ 
कवणु लएमसि कवणु परिसेसमि । तो वरि एवहिं णरएं पडेसमि ॥२०॥ 
घत्ता 


जाणमि जिद ण वि सोक्खु पर-तिय पर-दब्व लूयन्तहों । 
ज॑ं रुखद तंहोउ तहों रामदों सीय अ-देन्तदों ॥२ १७ 


पदञ्चवण्णासमों संघि श्श्ष 


भूत था, इधर यदि प्राण नरकमें पड़ेंगे तो उधर कामके बाणोंसे 
अंग छिन्न हो जायेंगे, इधर कषायोंसे वह अवरुद्ध हो जायगा तो 
उधर सुरतसुख उसे कहाँ मिलेगा, इधर दुष्कर्मोका दुखद पाश 
है, तो उधर हँसता हुआ जानकीका मुख है। इधर घिनौना 
आहत शरीर है, उधर सीताका सुन्दर यौवन हे, इधर दुलूभ 
जिन गुण और बचन हैं, उधर सीताके मुग्ध नयन हैं, इधर 
सुन्दर जिनवर शासन है और उघर, मनोहर सोताका मुख है | 
यहाँ अत्यन्त अशुभ कम मनको अच्छा छग रहा है और उधर 
सीताके अधरोंको कौन पा सकता है, इधर उत्तम जातिकी निन्‍्दा 
है, उधर सीताका उत्तम केशभार है, इधर दुस्तर रौद् नरक है, 
और उधर सीताका सुन्दर कण्ठ है, इधर नारकियोंकों 'मारो 
मारो” वाणी है! और इधर सीताके सुन्दर स्तन हैं| इधर यमकी 
“लो-लो पकड़ो-पकड़ो” वाणी है और उधर सुन्दरियोंमें सुन्दरी 
सीता है । इधर अनन्त दुस्तर दुख है और उधर सीताका 
सविस्तार रमण है । यहाँ जन्मान्तरमें भी सुख विरछ है और 
वहाँ सुन्दर ऊरु युगल हैं । इधर विरछ मानव-जन्म है, और उधर 
सरल सुन्दर जंघा युगल है । इधर यह कर्म बिलकुल ही पब्रित्र 
नहीं हे उधर सीता का उत्तम चरण-युगल है, यहाँ अनुपम 
पापका बन्ध होगा उघर बिषयोंमें मन अवरुद्ध हो जायगा। 
इधर सुभोषण क्ृतान्त कुपित दो जायगा और उघर मदनका 
दुस्तर शासन है । किसे स्वीकार करू ओर किसे छोड़ दूँ। अच्छा, 
इस समय नरकमें पड़ना ही ठीक हे। में जानता हूँ कि पर- 
स्त्री और परद्वव्य लेनेमें किसी भी तरह सुख नहीं है, फिर 
भी उस रामको सीता नहीं दूँगा, फिर चाहे जो रुचे वह 
हो ॥१-२१॥ 
श्र 


२२६ पडमचरिउठ 
[२] 


जइ अप्पमि तो लब्छुणु णामहों | जणु वोल्लेसइ “सक्लिउ रामहों” ॥१॥ 
मर्णे परिचिन्तवि जय-सिरि-माणणु। हणुवहों सम्मुहुं वलिउ दसाणणु ॥२॥। 
अरे गोचाल वाल धी-वज्जिय | वद्धउ भद्भहि काई अलूज्जिय ॥रे॥ 
लवणु समुदृहों पाहुडु पेसहि । सासय - थाणें सुहाईं गवेसद्दि ॥४॥ 
मेरुहँ कणय - दण्डु दरिसावहि । दिणयर - मण्डलें दीवड लावहि ॥७॥ 
जोण्हाबइहें जोण्ह. संपाडहि । लछोह - पिण्ड सण्णाहु भमाडहि ॥६॥ 
इन्दहों देव - लोड अप्फालूहि । महु अग्गए कहाउ संचालहि' ॥७॥ 
तं॑ णिसुणेत्रि पवोल्लिउ सुन्दरु । पवर- भुअड्ड- वद्ध- भुअ - पश्षरु ॥८॥ 


घत्ता 


रावण तुज्कु ण दोसु लद्द दुकउ मुणिवर - भासिड । 
अण्णहिं कइहिं दिणेहिं खड दीसइ सीयह पासिड' ॥६॥ 


[३] 
दुब्वयर्णहिं दहवयणु पलित्तउ | केसरि केसरग्गें.ण॑ छित्तड ॥१॥ 
'सरु मरु लेहु लहु सिरु पाडहों। णं तो लहु विच्छोडेंवि धाडहों ॥२॥ 
खरें वइसारहाँ सिरु मुण्डावहों। वेल्लए वन्धेंवि घरें घरें दावहों ॥३॥ 
तं॑ णिसुणेवि पधाइय णिसियर । अखि-मस-परसु-सत्ति-पहरण- कर ॥४॥ 
तहिँ अबसरें सरीरु विहुणेप्पिणु | पवर - भुअद्ल - वनन्‍्ध तोडेप्पिणु ॥७॥ 
मारुई भड भअन्तु समुध्िउड । सणि अवलोय्ण णाइ परिट्ठिउ ॥६॥ 
जउ जड देह दिद्ठि परिसक्इ | तड तड अहिसुहु को वि ण थक्कइ ॥७॥ 
भणइ दसाणणु “'सईं संघारमि | जेत्तहं जाइ तं जेंमरु मारमि ॥८ा॥ 


पत्चवण्णासमों संधि २२७ 


[२ ] यदि मैं अर्पित कर दूँगा तो नामको कलझ्ु लगेगा, 
छोग कहेंगे कि रामके डरसे ऐसा किया !” जयश्रीके अभिमानों 
रावण अपने मनमें यह सत्र विचार करके हनुमानके सम्मुख 
मुड़ा, और बोला, “अरे बुद्धिहीन बार गोपाल, बँधा हुआ भी 
व्यंथ क्यों बक रहा है |! छव॒ण-समुद्रमें पत्थर फूंकना चाहता है। 
शाश्वत स्थानमें सुख खोजना चाहता है! मेरुका सोनका दृण्डा 
दिखाना चाहता है । सूयमण्डलकों दीपक दिखाना चाहता है । 

न्नन्द्रमामें चाँदनी मिलाना चाहता है। लोहपिण्डपर निहाईको 
घुमाना चाहता है। इन्द्रस देवलोक छीनना चाहता है। मेरे 
आगे कहानी चछाना चाहता है |” यह सुनकर सुन्दर पवनपुत्र 
( नागपाशसे दोनों हाथ जकड़े हुए थे ) ने कहा, “रावण, इसमें 
तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, असलमें मुनिवरका कहा सत्य 
होना चाहता हे, कुछ ही दिनोंमें सीतासे तुम्हारा नाश दिखाई 
देता है ॥१-६॥ 

[३ ] इन दुबचनोंसे रावण भड़क उठा, मानो सिंह सिंहको 
छुब्ध कर दिया हो । उसने कहा, “मारो-मारो, पकड़ो या सिर 
गिरा दो, नहीं तो इसका धड़ अलग कर दो । इसे गधेपर बैठाओ, 
सिर मुड़वा दो, रस्सीसे बांधकर घर-घर दिखाओ”। यह 
सुनकर राक्षस दौड़े, उनके हाथमें तलवार, कस, फरसा और शक्ति 
शब्र थे । उस अवसरपर हनुमान भी अपने शरीरको हिलाकर 
नागपाशको तोड़कर और भटोंका संहार करता हुआ उठा | देखने 
में वह ऐसा छगता मानो शनीचर ही प्रतिष्ठित हुआ हो, जहाँ- 
जहाँ उसकी दृष्टि जातो वहाँ-बहाँ सम्मुख आनेमें और कोई समथ 
नहीं पा रहा था। तब रावणने कहा, “मैं स्वयं मारूँगा, जहाँ 
जायगा, वहीं इसे मारूँगा”? । इस प्रकार हनुमान, उस विद्याधर 


श्श्प पडमचारेड 


घत्ता 
वद्धेंवि सेण्णु असेसु विज्ञाहर-भवण- पईवहाँ। 
म॒र्द मसि-कुनच्चउ देवि गड उप्परि दहगीवहों ॥8॥ 


है. 
थिउड वछु सयलु मडप्फर-मुकड बस - चकक्‍कु व थाणहों चुकउ ॥१॥ 
कमल-वणु व हिम- बाएं दद्डुड । दुविछासिणि- वयणु व दुवियद्वड' ॥२॥ 
रयणिहिं वर-सवणु व णिद्दीवउ | किर उद्भधवणु करेइ पडोवड ॥3॥ 
भणइ सहोअरु ज़ाउ कु-दूअउ | एत्तडेण कि उत्तिमु हूअड ॥४॥ 
गिरिवर-उवरि विहड्जम्ु जन्तठ । तो कि सो ज्जें होइ वलवबन्तउ ॥णा 
एम भणेवि णिवारिड रावणु। सण्णज्कन्तु भ्रुवण-संतावणु ॥६॥ 
तावेत्ततं वि तेण हणुबन्तें। णाईं विहज्ञें गहयल जन्‍्तें ॥०॥ 
चिन्तिड एक्कु खणन्तरु थाएँवि | कोव - दवग्गि मुदुत्तप्पाएँवि ॥८॥ 


घत्ता 
“लक्खण-रामहुँ कित्ति ज्गें णीसावण्ण भसाडमि । 
दहमुह-जीविउ जेम वरि यमर्हिं घरु उप्पाडमि! ॥६॥ 
पु 
चिन्तिकण. सुन्दरेंण. सुन्दर ह कर दहवयण - मन्दिरं ॥१॥ 
स॒ - सिहरं स - मूल समुक्खयं | स-चलिय॑ (१) स-ज्ञाका-गवक्खयं ॥२॥ 
स॒ - कुसुम स - बार॑ स - तोरणं । मणि- कबाड़ - मणि - भत्तवारणं ॥३॥ 
मणि - तवड़ - सच्वड् - सुन्दर । वलहि - चन्दसाला - समणोहरं ॥४॥ 
हीर- गहण- तल- उड्भ- खम्भयं | गुमगुमन्त - रुण्टन्त - छुप्पयं ॥५॥ 
विप्फुरन्त - णीसेस - मणिमयं । सूरकन्त - ससिकन्त - भूमयं ॥६॥ 
इन्दणील - वेरुलिय - णिम्मर्ू । पोमराय - मरगय - समुजलरू ॥७॥ 
बर - पवाल - माला - पलग्बिरं । मोत्तिएक - कऋुम्बुक्कत - कुम्विरं ॥८॥ 
घत्ता 
त॑ घरु पवर-भुएहिं रसकसमसन्‍्तु णिदहलियड । 
हणुव-वियदूं णाईं छड्कुह जोच्वणु दूरमलियड ॥8॥ 


पश्चवण्णासमों संधि २२६ 


द्वीपको समस्त सेनाको वंचितकर, और उनके मुखपर स्याहीकी 
कूँची फेरनेके छिए रावणके ऊपर भझूपटा ॥१-६॥ 

[४ ] सारी सेना अहंकारशूत्य होकर ऐसे रह गई, मानो 
ज्योतिषचक्र ही अपने स्थानसे च्युत हो गया हो, या कमलवन 
हिमसे ध्वस्त हो उठा हो या दुर्बिछासिनीका मुख ही कलझ्लित 
हो गया हो या रत्नोंसे उत्तम भवन ही उद्दीम्र नहीं हो रहा हो । 
वह बार-बार उठना चाह रही थी | इतनेमें विभीषणने रावणसे 
कहा, “यह कुदूत है, इतनेस क्‍या यह उत्तम हो जायगा। पहाड़के 
ऊपरसे पक्षी निकल जाता है, तो क्‍या इससे वह उसको अपेक्षा 
बलवान हो जाता है,” यह कहकर उसने रावणका निवारण 
किया | इतनेपर भी, हनुमानने आकाशमें जाते हुए पक्षीकी 
भाँति, एक क्षण रककर और क्रोधाग्निसे भड़ककर अपने मनमें 
सोचा कि मैं राम-छक््मणकी असाधारण कीर्तिकों संसारमें घुमाऊँ, 
ओर दशमुखके जीवनकी तरह इस घरको ही उखाड़ दूं ॥१-६॥ 

[४५] तब हनुमानने अपने भुजबछसे शिखर और नींव 
सहित उसके प्रासादको कसमसाते हुए दलित कर दिया । मानो 
हनुमानने लंकाका योवन ही मसल दिया था। वह राजप्रासाद, जाल- 
गोखों, कुसुमद्वार, तोरण, मणिमय किवाड़ और छज्जोंसे सहित 
था | मणियोंके तवांग ? से सुन्दर तथा बलभी और चन्द्रशाला 
से मनोहर था। उसका तल हीरोंसे जड़ा था। और दोनों ओर 
खम्भे थे । जिनपर भ्रमर गुनगुना रहे थे। समस्त भूमि चमकते 
हुए मणियों तथा सूयकान्त और चन्द्रकान्‍्त मणियोंसे जड़ित थी । 
इन्द्रनीछ और जैदूयसे निर्मछ पद्मराग और मरक्त सणियोंसे 
उत्तम भूगोंकी मालासे लम्बमान और मोतियोंके मूमरोंसे भुम्बिर 
था वह भवन ॥१-६॥ 


२३० पडमचरिड 
[६] 


तहाँ सरिसाहईँ जाई अणुलग्गईँ । पशञ्च सहासई गेहहुँ भग्गहँ ॥१॥ 
किउः कडमहणु पवणाणन्दें । णं॑ सरवरँ. पहसरेंवि गइनदें ॥२॥ 
पुणु वि स- इच्छुएं परिसकन्त ।! पाडिय पुर - पओलि णिग्गन्तें ॥३॥ 
सहइ सभीराण णहयलें जन्तठ | लझ्टृंह जीउ णाईं डड्डुन्तड ॥४॥ 
तहिं अवसर सुरवर - पश्चाणणु । चन्दहासु किर लेइ दुसाणणु ॥णा। 
मन्तिहिं णबर कडच्छुएं धरियड । “कि पहु-णित्ति देव वीसरियड ॥६॥ 
जइ णासइ सियालु विवराणणु | तो कि तहाँ रूसइ वज्चाणणु' ॥७॥ 
एबं भणेवि णिवारिउ जावेंहिं। जाणइ मर्ण परिओछिय ता/वेंहिं ॥८॥ 


घत्ता 


ज॑ घर-सिहरु दुलेवि हणुवन्तु पडीवड आइड। 
सीयहें राहड जेम परिओसें अद्भे ण माइड |8६॥ 


[०] 


जं जें पयट टु समुह किक्विन्धहों । पवरासीस दिण्ण कट्टचिन्धहों ॥१॥ 
होहि वच्छु जयवन्तु चिराउसु | सूर- पयाव- हारि जिंह पाउसु ॥२॥ 
लच्छी- सय- सहाणु- जिह सरवरु | सिय-लक्खण-अमुकक्‍्कु जिह हलहरु॥१॥ 
तेण वि दृरत्येण समिच्छिय। सिरु णार्मेसि आसीस पडिच्छिय ॥४॥ 
पुणु एकल्ल - वीरु जग - केसरि । लहु आउच्छवि लड्ढासुन्दरि ॥५॥ 
मिलिउ गम्पि णिय- खन्धावारए (,थिड विमाण घण्टा - टड्शारए ॥६॥ 
तरह हयई समुद्ठिउ कलयलु । ताराब्रइ - पुरु पत्त महावर्ध ॥णा 
णिग्गय अद्भ्ञय सहुँ वप्पें । अण्ण वि णिव णिय-णिय-माहप्पें ॥८॥ 
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[ ६ ] उसोके साथ छगे हुए पाँच सौ मकान और भी ध्वस्त 
हो गये । पवनके आनन्द हनुमानने उन सबको ऐसे दल-मल कर 
दिया मानो गजेन्द्रने घुसकर सरोबरको ही रौंद डाछा हो । फिर 
भी स्वेच्छासे घूमते हुए उसने जाते-जाते, पुरप्रतोढीको गिरा 
दिया । आकाशतलमें उड़ता हुआ हनुमान ऐसा सोह रहा था 
मानो लंकाका 'जोव” ही उड़कर जा रहा हो । उस अवसरपर, 
सुरवरसिंह रावण अपने हाथमें चन्द्रहास तलवार लेकर दौोड़ा | 
परन्तु मन्त्रियोंने बड़े कष्टसे उसे रोकवाया । उन्होंने कहा,/--“देव ! 
क्या आप राजाकी मर्यादाकों भूल गये। यदि शगालछ गुफाका 
मुख नष्ट कर दे, तो क्या उससे सिंह रूठ जाता है” | जब उसे 
यह कहकर रोका तो साता अपने मनमें खूब संतुष्ट हुई | गृह- 
शिखरको दलकर इनुमान जब लछोटकर आया तो सीता ही की 
तरह राम आनन्दसे अपने अज्ञोंमें फूले नहीं समाये ॥१-६॥ 

[ ७ ] जेसे ही हनुमान किष्किधनगरके सम्मुख आया तो 
वानरोंने उसे प्रबर आशीवोद दिया, “हे व॒त्स ! तुम चिरायु और 
जयशील बनो, पावसकी तरह सूयके प्रतापको हरण करो, सरोबर 

की तरह लक्ष्मी और शचीसे सहित बनो | बलभद्रकी तरह छक्खण 
( लक्ष्मण और गुण ) तथा प्रिय ( सीता और शोभा ) से अमुक्त 
रहो ।” उसने भी दूरसे आदरपूवंक उन सब आशीवादोंको ग्रहण 
किया । उसके अनन्तर जगसिंह अद्विदीय वीर वह, लंका सुन्दरी 
से पूछकर, अपने स्कन्धाबारमें घंटाध्यनिसे मुखरित अपने 
विमानमें स्थित हो गया | तब तूय बज उठे और कल-कल शब्द 
होने छगा, जब वह महाबली सुप्रीवके नभरमें पहुँचा तो कुमार 
अद्ज और अक्लद अपने पिताके साथ निकले। अन्य राजे भी अपने 
अपने असमात्योंके साथ बाहर आये | वे सब मिलकर, उसे भीतर 
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तेहिं मिलेंवि पहसारिजन्तठ | लक्खिउ लक्खण-रामें हिं एन्तड ॥६॥ 
घत्ता 
हिण्डन्त हिं वण-वा्से जो विहि-परिणामें णद्दड । 
सो पुण्णोदय-कार्ल जसु णाईँ पडीवड दिद्ठड ॥१०॥ 
[८] 
तहाँ तइलोक्क - चक्क - मम्भीसहों । मारुदह चलूणहिं पढिठ हलीसहों ॥१॥ 
सिरु कम-कमल-णिसण्णु पर्दीसिउ | णं॑ णीलुप्पल पह्क्य - मीसिठ ॥२॥ 
वलेंण समुद्दाविडः सह हत्थे । कुसलासीस दिण्ण. परमत्थें ॥१॥ 
कण्ठठ कड॒ड॒मसउडु कडिसुत्तज । सयलु समप्पेवि मण पजलन्तड ॥४॥ 
अद्धासण वइसारिउ पावणि । जो पेसिड सीयए चूडासमणि ॥७॥ 
त॑ अहिणाणु सम्मुजलू - णामहों। दाहिण - करयल घत्तिड रामहों ॥६॥ 
मणि पेक्खबि सब्वहू गु पहरिसिड। उरं ण मन्तु रोमब्चु पदरिसिड ॥७॥ 
जो परिभोसु तेत्थु संभूअस । दुक्करु सीय - विवाहेँ वि ट्डयड ॥८॥ 
चघत्ता 
पभणइ राहवचन्दु 'महु अज्ञ वि हिबड ण णीवद । 
मारुद् अक्खि दवत्ति कि मुदय कनन्‍त कि जीवइ! ॥६॥ 
[& ] 
जिण-चलणार विन्द - दल-सेवहों । मारुई कहद  वत्त वलदेवहाँ ॥१॥ 
'जाणइ दिटद्ठ॒ देव जीवन्ती । अणुदिणु तुम्हहेँ णाम्रु लूयन्ती ॥२॥ 
जहिँ अवसरें णिसियरें हिं गिल्जिह। तहिं तेहएँ वि काले पडढिवज्जद ॥३॥ 
इदद-लोयहों तुहुँ सामि पियारड | पर-लोयहों अरहन्तु. भढारड ॥४॥ 
झायह साधु जेसम परमप्पड । उववासेहिं ल्हसावह अप्पड ॥७॥ 
मई पुणु गम्पि णिएन्तहूँ तियसहुँ । पाराविय धावीसहँ. दिवसहूँ ॥६॥ 
अज्ञत्थलड णवेवि समप्पिड । तावहिं महु चूडामणि अप्पिड ॥७॥ 
अण्णु वि देव पुड अदहिणाणु | जं लिड गुत्त-सुगुत्तह॑ दाणु ॥५८॥ 
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ले गये । तब राम छच्तमणने भी आते हुए उसे देखा | बनवासमें 
घूमते हुए, दैवके परिणामसे उनका जो यश नष्ट हो गया था 
अब पुण्योदयकालसे वह फिरसे उन्हें छौटता हुआ दिखाई 
दिया ॥१-९०॥ 

[८] तब त्रिछोकचक्रको अभय देनेवाले रामके चरणोंपर 
हनुमान गिर पड़ा । उनके चरणकसलछोंपर उसका सिर ऐसा जान 
पड़ रहा था मानो नीलकमलमें मधुकर ही बेठा हो। रामने उसे 
अपने हाथोंसे उठाकर, कुशछ आशीर्वाद दिया । कण्ठा, कटक, 
मुकुट और कटिसूत्र सब कुछ देकर, राम अपने मनमें उद्दीम्त हो 
उठे । हनुमानको उन्होंने अपने आधे आसनपर बेठाया। सीताने 
जो चुूड़ामणि भेजा था, वह हनुमानने पहचानके लिए उज्ज्वल- 
नाम रामकी दाई' हथेलीपर रख दिया । उस समय जो परितोष 
रामको हुआ वह शायद सीताके विवाहमें भी कठिनाईसे हुआ 
होगा | तब रांमने कहा--“आज भी मेरा हृदय शान्तिको प्राप्त 
नहीं हो रहा है, हनुमान तुम शीघ्र कहो कि वह मर गई या 
जीबित है ॥१-६॥ 

[६] तब, जिन-चरणकमलके सेवक रामसे हनुमानने 
कहा--“हे देव, जानकीको मैंने प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेते हुए-- 
जीवित देखा है| जिस समय निशाचर उन्हें सताते, उस प्रतिकूल 
अबसरपर भी, तुम्हों उसके इस छोकके स्वामी हो और परलोक 
के भट्टारक अरहंत साधुकी तरह वह परमात्माका ध्यान करती है, 
उपवास आदिसे आत्मक्लेश करती रहती है । मैंने जाकर स्तियोंके 
बीचमें बाईस दिनांमें उन्हें पारणा कराई। जब मैंने प्रणाम करके 
अंगूठी दी तो उन्होंने मुके यह चूड़ामणि अर्पित किया | और भी 
देव, यह पहचान है कि आपने गुप्त और सुगुप्त मुनियोंको दान 
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घत्ता 
णिचर्डिय घरें वसु-हार णिसुणिउ अक्खाणु जडाहइहें । 
अण्णु मि तं अहिणाणु कुढें रूग्गु देव ज॑ं भाइहें? ॥६॥ 
[ १० ] 
तं णिसुणे वि बलु हरिसिय-गत्तउ । कहें हणुतन्त केम तहीं पत्तड' ॥१॥ 
एहएं. अवसरें णयणाणन्दे । हखसिउ णियासण थिएंण महिन्दें ॥२॥ 
'एयहाँ केरठड बडुड दढड्ुसु । णिसु्ण भडारा जं किउ साहसु ॥३॥ 
णरू णामेण अत्यि पवणझ्उ | पहलाययहों पुत्त र० दुलड ॥४॥। 
तासु दिण्ण मई  अक्षणसुन्दरि । गठ उक्खन्धथें वरुणहों उप्परि ॥ण॥ 
वारह-वरिसह (है) एकए वारऐं । वासउ देवि मिलिड खन्‍्धारएँ ॥६॥ 
पवण-जणेरिएं पुणु ईसाएँवि । घलन्निय घरहाँ कलझूड लाएँबि ॥७॥ 
मइँ वि ताहें पहसारु ण दिण्णठ | वर्ण पसविय तह एंहु उप्पण्णड ॥८॥ 
तंजि वइरु सुमरेव्रि हणुबन्त।तड. आएसे दूएं. जंतें॥श्ा 
णयरें महारएँ किउ कडमहणु | हड मिधरिड स-कलत्त स-णन्दणु॥३०॥ 
घत्ता 
भग्गईं सुहड-सयाई गय-जूहई दिसहिं पणद्वईं । 
एयहाँ रण-चरियाईं एत्तियाहँ देव मई दिदवई” ॥११॥ 


[११] 
त॑ णिसुणेवि ति-कण्ण सहाएं | पुण पोमाइड दहिसुह-राएं ॥१॥ 
“अप्पुणु जइ वि पुरन्दरु आवइ । एयहाँ तणड चरिड को पावह ॥२॥ 
चेण्णि महारिसि पडिसा-जोएं | अठ्व दिवस थिय णियय-णिओए' ॥३॥ 
अण्णेक्केतहें अद्चासण्णड | महु धीयड इमाउ ति-कण्णड ॥४॥ 
ताम हुआसणेग  संदीविउ | वणु चाउद्िसुि जाछालीविड ॥णा 
घगधगधगधघगनत - धूमन्तएं । छुडड छुड गुरुएँँ पास हुक्कन्तए ॥६॥ 
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किया था । घरपर वसुहार बरसे और आपने जटायुका आख्यान 
सुना था । और एक पहचान यह भी है कि देव, आप भाईके पीछे 
गये थे” ॥१-६॥ 

[ ९० ] यह सुनकर, राम इर्षित शरीर हो उठे, उन्होंने पूछा, 
“अरे हनुमान, बताओ तुम वहाँ केसे पहुँचे ।? इस अवसरपर 
अपने आसनपर बेठे हुए, नेत्रानन्ददायक महेन्द्रने हेसकर कहा, 
“अरे इसका ढाढ्स बहुत भारी हे, आदरणीय आप सुनें, इसने 
जो-जो साहस किया है। राजा ग्रह्मादका पुत्र, रणमें अजेय 
पवनख्ञय है, उसे मैंन अपनी लड़की अंजनीसुन्दरी दी थी, बह 
वरुणके ऊपर चढ़ाई करनके लिए गया था, वह बारह बरसमें एक 
बार, स्कन्धावारसे वास देकर उससे मिला। परन्तु पवनको 
माताने ईष्यांके कारण कलंक लगाकर अंजनाको घरसे निकाल 
दिया, मैंने भी उसे प्रवेश नहीं दिया, वह बनमें चली गई। वहीं 
यह उत्पन्न हुआ | उसी बेरका स्मरणकर, आपके दूत कार्यके लिए 
आकाशमागंसे जाते हुए इसने हमारे नगरकों ध्वस्त कर दिया 
और मुझे भी इसने स्त्री और पुत्रके साथ पकड़ लिया। सकड़ों 
सुभट भग्न हो गये और हाथियोंका मुण्ड दिशाओंमें भाग गया | 
इसका इतना रणचरित्र, हे देव मैंन देखा” ॥१-१०॥ 

[ ११ ] यह सुनकर, तीन कन्याओंके साथ, द्धिमुख राजाने 
उसकी प्रशंसा करते हुए कहा--“स्वयं यदि पुरन्द्र भी आये, 
परन्तु इसके चरित्रकों कौन पा सकता है । दी महामुनि प्रतिमा 
योगसे अपने ध्यानमें आठ दिनसे स्थित थे । अत्यन्त निकट, एक 
और स्थानपर ये मेरी तीनों लड़कियां बठी हुई थीं। इतनेमें बनमें 
आग लग गई, और बह चारों ओरसे आगको छपटोंमें आ गया | 
धक-धक करती और घुंआती हुई, धीरे-धीरे बह आग गुरुओंके 
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तहिं अबसरें हणुवन्त छाएंवि। माया - पाउसु णह उप्पाएँवि ॥७॥ 
सो दावाणलु पसमिड जावहिं। हउड मि तेल्थु संपाइड तावहिं ॥८॥ 
घ्ता 
तहिं कण्णाएँ समा-णु महं तुम्हहुँ पास विसजेेंवि। 
अप्पुणु लड्॒हें समुहु गड सीहु जेम गलगजें वि ॥६॥ 

[१२ ] 
दहिसुह-बयणु सुर्णेवि गझ्लोलिड । पिहुमइ हणुवहों मन्ति पवोह्चिड ॥९॥ 
णिसुर्"ण भडारा णहयलें जन्‍्तें। पढमासाली हय हणुवन्त ॥२॥ 
पुणु वज्वाउहु. णरवर-केसरि | कलहेंवि परिणिय लक्कासुन्दरि ॥३॥ 
गरुव-सणेहँ दिद्ठु विहीसणु | तेण समाणु करेंवि संभासणु ॥४॥ 
कडुवाछात्र - कार अवणीयहुँ । अन्तरें थिड मन्दोअरि-सीयहें ॥५॥ 
णन्दण-वणु मि भग्गु हड अक्खउ । इन्द॒ह किउ पहरन्तु विलक्खड ॥६॥ 
एण वि वन्धाविड अप्पाणड | किर उवसमइ दसाणण-राणड ॥७॥ 
णवरि विरुद्धें कह वि ण घाइड । तहाँ घर-सिहरु दलेप्पिणु आइड ॥८॥ 


घत्ता 
इय चरियाएईँ सुणेवि वड-दुम-पारोह-बिसालूहिं । 
अवरुण्डिड हणुवन्तु राहवेंगस इ भु व-डार्लेंहि ॥६॥ 


[ ५६ छप्पण्णासमों सन्धि ] 
हणुवागर्म द्विसयरुग्गम. दुसरह-वंस-जसुब्भवेंग । 
गज्जें वि दृहवयणहों उप्परि दिण्णु पयाणड राहवेंण | 
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पास पहुँचने छगी । उस अवसरपर हनुमानने आकाशमें मायाके 
बादल उत्पन्नकर, छाया कर दी । जब तक वह दावानलरू शान्त 
हुआ तबतक हम छोग भी वहाँ पहुँचे | बहींपर कन्याओंके साथ 
मुझे आपके पास भेज दिया, और स्वयं सिंहकी तरह गरजकर 
लंकाकी ओर गया ॥९-६॥ 

[१२ ] द्िमुखके वचन सुनकर, पुलकित होकर, हनुमानके 
मन्त्री प्रथुमतिने कहा, “घुनिये देव, सबसे पहले आकाश भागसे 
जाते हुए हनुमानन आसाली विद्या नष्ट कर दी, फिर नरवरसिंह 
वजायुधको मार दिया। तदनन्तर युद्ध करके टंकासुन्दरीसे 
विवाह किया, भारी स्नेहसे विभीषणसे भेंट की और उसके साथ 
बात-चीत की । अविनीत मन्दोदरी और सीता देवोकी कट बातोंके 
प्रसदड़्में वह बीचमें जा खड़ा हो गया । नन्‍न्दन वन उजाड़ डाला 
ओर अक्षयकुमारकों भी मार दिया । प्रहार करते हुए इन्द्रजीतको 
व्याकुछ कर दिया । फिर अपने आपको बेँधवा दिया। रावण 
राजाकों उपदेश दिया। विरुद्ध होने पर उसे किसी तरह मारा 
भर नहीं । उसका गृहशिखर नष्ट करके ये चले आये ।” यह सब 
चरित्र सुनकर रामने, बट-पेड़के बरोहकी तरह विशाल अपनों 
भुजाओंसे हनुमानका आलिज्ञन कर लिया ॥१-६॥ 


छप्पनवीं संधि 


हनुमानके आने और सूर्योदय होनेपर दशरथ-कुछ उत्पन्न 
रामने गरजकर रावणके ऊपर अभियान किया | 
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[१] 
हयाणन्द-भेरी दडी दिण्ण सद्भा | करप्फालियाणेय-तूराण रूक्‍्खा ॥१॥ 
जय॑ णन्दर्ण णन्द्घोस॑ सुघोसं । सुहं॑ सुन्दर सोह्णं देवघोसं ॥॥२॥ 
वरज्ञ वरिट्ठ। गहीर॑ पहाणं । जणाणन्दु-तूरं. सिरीवद्धमाणं ॥३॥ 
सिघं सन्तियत्थं सुकल्लाण-घेयं । महामक्गलत्थं णरिन्दाहिसेयं ।॥8॥ 
पसण्णज्सुणी दुन्दुह्दी णन्द्सिदं | पवित्त पसत्थं, च भहं सुभदं ॥७॥ 
विवाहप्पियं पत्थिवं णायरीय । पयाणुत्तम॑ वद्धणं. पुण्डरीयं ॥६॥ 
मडल-त्रईँ णार्मेहिं एए हिं। पुणु अण्णण्णईँ अण्णहिं भेए हिं॥७॥। 
डर्डेडडे-डऊउ उँ-डमरुअ - सदहिं । तरडक - तरडक-तरडक -णईहिं ॥॥८॥/ 
धुम्मुकु-घुम्मुकु-घुम्मुकु - ताल हिं । रुं-रु-रू - रुअन्त - वमालेहिं ॥६९॥ 
तकिस-तक्षिस-सरें हिं मणोजहिं । दुणिकिटि-दुणिकिटि-थरिमदि - वजहिं ॥ 
शेग्गदु-गेग्गदु - गेग्गदु-घाए हिं। एयाणेय - भेय - संघाएँ हि. ॥११॥ 

घत्ता 

तं तरह सदूदु॒सुणेप्पिण. राहव-साहणु संमिलइ । 

सरि-सोक्ते हिं आर्वेबि आवंबि सलिल समुदृ्दों जिह मिलइ ॥१२॥ 

[२] 
सण्णदूधु.. कइझय-पचर-राड । सण्णदूधु जहु अज्ञय-सहाड ॥१॥ 
सण्णदूघु हणुउ पहरिस-बिसट्‌ हु । रावण - णन्दणवण - मइयवट्‌डु ॥२॥ 
सण्णदूघु गचउ अण्णु वि गवख्खु। जम्बुण्णड दहिमुद्ठु दुण्णिरिक्खु ॥३॥ 
सण्णदूधु विराहिड सोहणाउ । सण्णद्धु कुन्दु कुम्रुए सहाड ॥9॥। 
सण्णदूधु णील णल॒ परिमियह्ुु | सण्णद्धु सुसेणु इ॒ रण अभक्कु ॥५॥ 
सण्णद्धु सीहरहु रयणकेसि । सण्णद्धु वालि-सुड चन्दरासि ॥॥६॥। 
सण्णदूघु स-तणड महिन्दराड। भद्दु रच्छिसुि पिहुमइ-सहाउ ॥७॥॥ 
चन्दप्पहु चन्दरीचि अण्णु। सण्णु असेसु वि राम-सेण्णु ॥८।॥। 
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[१ ] डण्डोंसे आनन्द-भेरी बज उठी, शंख बजने छगे और 
छाखों तूय हाथोंसे आरफालित हो उठे । उनमें मक्नछ तूर्योंके नाम 
थे--जय, नन्दन, नन्दिधोष, सुधोष, शुभ, सुन्दर, सोहन, देवधोष, 
वरब्ज, वरिष्ठ, गम्भीर, प्रधान, जनानन्द, श्रीवधमान, शिव, शान्ति, 
अर्थ, ?? सुकल्याण, महामन्नछाथे, नरेन्‍्द्राभिषेक, प्रसन्न- 
ध्वनि, दुन्दुभि,ननन्‍्दीघोष, पवित्र, प्रशस्त, भद्र-सुभद्र, विवाह प्रिय, 
पार्थिव नागरीक--प्रयाणोत्तम, वधन ओर पुण्डरीक। इनके 
सिवा और भी तरह-तरहके तूय थे। डर्-डरउ-डड, डमरु शब्द, 
तरडक-तरडक नाद्‌, घुम्मुक-घुम्मुक ताल, मू-रूँ-रं कल-कल, तकिस- 
तक्िस मनोहर स्वर, दुणिकिटि, दुणिकिटि, वाद्य और गेग्गदु- 
गेग्गदु-घात इत्यादि अनेक भेद संघातोंसे युक्त तूय बज उठे । 
जन तूर्योंके शब्दको सुनकर राघवकी सेना बेसे ही इकट्ठी होने 
लगी, जैसे नदियोंके स्रोत आकर समुद्रमें मिलते हैं ॥१-१२॥ 


[२ ] कपिध्वज नरेश सुमीव तैयार होने छगा। अन्नदके 
साथ अद्ग भी सन्नद्ध हो गया। विशेष हषसे रावणके नन्‍्दन 
वनको उजाड़नेवाला हनुमान भी तैयारी करने छूगा, गवय और 
गवाक्ष सन्नद्ध होने छगे, जाम्बबंत और दुद्शनीय दधिमुख भी 
तैयार होने छगे । विराधित और सिंहनाद भी तैयार होने लगे । 
कुमुद सहाय कुंद तेयार होने छगे, परिमिताह्न नह और नील 
तेयार होने छगे। सिंह रथ और रत्नकेशि तैयार होने छगे। 
बालि पुत्र भी तेयार होने छगा | अपने पुत्रके साथ राजा महेंद्र 
तैयार होने छगा। लक्ष्मीभ्रक्ति और प्रधुमति भी तैयार होने 
छगे, और भी चन्द्रप्रभ, चन्दसमरीची आदि तैयार होने लगे। 
इस तरह रामकी अशेष सेना सन्नद्ध हो उठी । एक॑ ओर तैयार 
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घत्ता 


अण्णेक्कु वि सण्णज्मन्तड उप्परि जय-सिरि-माणणहों। 
लक्खिजइ लक्खणु कुद्ड णं खय-काछ दूसाणणहों [8॥। 


[३] 
अण्णेक्क सुहण सण्णद्ध के वि | णिय-कन्तह आलिक्लणड देवि ॥१॥ 
अण्णेक्कहों घण तम्वोलु देइ । अण्णेक्कु समप्पियड वि ण छेद ॥२॥। 
(आई कन्‍त समाणेब्वड दलेहिं। गय-पण्णें हि. रहवर-पोप्फलेहिं ॥।३॥। 
णरवर - संचूरिय - चुण्णएण | रिउ-जय-सिरि-वहुअए दिण्णएण” ॥४।॥! 
अण्णेक्कहों जाईँ. सु-कन्त देह । ओहुल्नई फुलई णरू ग॑ लेइ ॥५॥। 
“ण समिच्छमि हडड तुहुं छेहि भज्जे | एक्तिड सिरु णिवडइ मामि-कज्जे ॥१६॥ 
अग्णेक्ृदों थण भूसणड देइ । अण्णेक्कु तं पि तिण-सम्रु गणेइ ॥७॥। 
“कि गन्‍्धें कि चन्दण-रसेण | मई अडूगु पसाहेब्वड जसेण' ॥८॥ 


घत्ता 


अण्णेक्हों घण अप्पाहद 'हिम-ससि-सद्लुसमुज्जलइ । 
करि-कुम्मई णाह दलेप्पिणु आणेज्जहि मुत्ताफलई”? |।६॥ 


[४] 
अण्णेक्केत्तत वि. सुहडुराईँ । सज्बियईँ विमाणई सुन्दराईँ ॥१॥ 
घण्टा - टड्भार- मणोहराई । रुण्टन्त - मत्त - महुजर-सराह ।॥।२॥ 
ससि - सूरकन्त- कर- णिव्भराईं । बहु- इन्दणोल- किय- सेहराई ॥।३॥ 
पवलय - माला - रह्लोेलिराईं | मरगय- रिब्छोलि- पसोहिराइई ॥४॥ 
मणि - पडमराय -, वण्णुज लाईँ । वेडुज्न - वज्य - पह- णिम्मलाईँ ॥५॥ 
मुत्ताइल - माला - धवलियाई । किल्लिणि-घग्घर-सर- मुह लियाई ॥।६॥। 
भूवंत - चवल - घुअ - धयवढाई । वज्न्त - सझू - सय- सहदूढाई ॥॥७॥ 
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होता हुआ क्रद्ध लक्ष्मण ऐसा जान पड़ता था, मानो जयभश्रीके 
अभिमानी रावणके ऊपर क्षयकाल ही आ रहा हो ॥१-६॥ 

[३ ] कोई-कोई सुभट अपनी पत्नियोंको आलिक्लन देकर 
सन्नद्ध हो गये | किसी एकको उसको धन्या पान दे रही थी, कोई 
एक अपित भी उसे ग्रहण नहीं कर रहा था। उसका कहना था 
कि आज मैं सेन्यदलों, गजबरों, रथवरों, पोप्फडों और विजय 
लक्ष्मीरूपी बधू द्वारा दिये गये, नरवरोंसे सब्म्चूर्णित चूणंकसे अपने 
आपको सम्मानित करूँगा | किसी एकको उसको पत्नी खिले हुए 
फूलोंको मालती माला दे रही थी, परन्तु वह यह कहकर नहीं 
ले रहा था, कि मैं इसको नहीं चाहता । आयें, तुम्हीं इसे ले लो, 
मेरा यह सिर तो आज़ स्वामीके कासमें ही निपट जायगा । 
किसी एकको उसकी पत्नो आभूषण दे रही थी, परन्तु बह उसे 
तृणके समान समभ रहा था | उसने कहा, या गंधसे ओर क्या 
ग्ससे ? मैं यशसे अपन तनको मण्डित करूँगा ।! किसी एककी 
पन्नीने यह इच्छा प्रकट को कि हे नाथ, तुम गज-कुम्भोंको फाड़कर 
हिम, चन्द्र और शंखकी तरह उज्ज्वल मोतियोंको अवश्य 
छाना ॥९-६॥ 

[४ ] एक ओर शुभद्डर सुन्दर विमान सजने छगे, जो 
घण्टोंकी टंकारसे सुन्दर, रुन-कुन करते हुए भोंरोंकी मंकारसे 
युक्त थे । चन्द्रकान्त और सूयकान्त मणियोंकी किरणोंसे व्याप्त 
थे। उनके शिखर इन्द्रनोछ मणियोंके बने थे। छटकती हुई 
सालाओंसे जो आन्दोछित, हीरोंको पंक्तियोंसे शोभित, पद्मराग 
मणियोंसे उज्ज्वल, बेदूये ओर वज्ञ मणियोंकी प्रभासे निर्मल, 
मोतियोंकी मालासे धवलछ, किंकिणियोंकी घर-घर ध्वनिसे मुख- 
रित थे | कम्पित पताकाएँ उनके ऊपर फहरा रही थीं। सेकड़ों 

५१६ 
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सुग्गीव रयणुज्जोवियाईं । विहिं विण्णि विमाणईँ ढोइयाई ॥।८ा। 
घत्ता 
वन्दिण-जण-जय - जयकारेंण लक्खण - रामारूढ किह । 
सुर-परिमिय-पवर-विमाणहहिं वेण्णिवि इन्द-पढिन्द जिह ॥६॥॥ 
[५] 
अणेक्क - पासें किय सारि - सज्ज | सुविसाल- सुघण्टा-जुबल-गेज्ज ॥१॥ 
अलि - मड्लारिय गय - घड़ पयट्ट । विहलुद्धछऊ णिब्भर-मय-विसट्ट ॥२॥। 
सिन्दूर - पड्ु - पह्चिय - सरीर । सिक्कार - फार- गड्जण - गद्दीर ॥३॥ 
उम्मेह्ड णिरकुस जाइ थाई । मल्हन्ति मणोहर वेस णाईँ ॥७॥। 
अण्णेक - पासे रह रहिय - थट्ट । चूरन्त परोप्फरू पहेँ पयद्ट ॥७॥। 
स-तुरड़ स-सारहि स-कदृचिन्ध । णाणाविह- वर- पहरण- समिद्ध ॥६।॥। 
अणेक्क - पास वलू - दरिसणाईँ । वज्जन्त - तूर - सर - भीसणाईँ ॥७॥। 
आयडिय - चात्र - महासराई । उग्गामिय-भामिय - असिवराईँ ॥८॥ 
घत्ता 
अण्णेक्क-पार्से हिंसन्‍्तड हयवर-साहणु णीसरइ । 
सुकलत्त जेम्व मुकुलीणड पय-संचारु ण वीसर्‌इ ॥६॥ 


[६] 


अण्णेक्केत्ततं._ अण्णेक्क वीर । गज्जन्ति समर - संघट्ट - घोर ॥१॥ 
एक्केण बुत्त 'सोससि समुदुदु' । अण्णेक्कु मणइ 'महु णिसियरिन्दु॥२॥ 
अण्णेक्कु भणइ “हें धरमि सेण्णु' । अण्णेक्कु भणह 'महु कुम्भयण्णु ॥३॥ 
अप्णेक्कु भणइ “महु मेहणाउ” । अण्णेक्कु मणइ 'महु भढ-णिहदाउ ॥७॥ 
अण्णेक्कु भमणइ “भो णिसुणि मित्त । हें वलहों स-हत्थ देमि कन्त' ॥०॥ 
अण्णेक्कु भगइ कि गज्जिएण | अज्ज वि सक्ञाम - विवज्जिएण ॥६॥ 
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शंख बज रहे थे । इस तरह सुग्रीव रत्नोंसे दीप्र दो बिमानोंमें 

राम और छक्ष्मणको ले गया। बन्दियोंके जय-जयकार शब्दके 

साथ, विमानमें बेठे हुए राम और लक्ष्मण ऐसे मालूम होते थे 

आना सास घिरे हुए श्रवर विमानोंके साथ, इन्द्र और प्रतोन्‍्द्र 
झ् 

[५ ] कितने ही के पास, अंबारीसे सजी हुई, सुविशाल 
सुन्दर घण्टायुगलसे गाती हुई गजघटा थी। जो भौंरोंसे मंकृत, 
विहल्ंग और परिपूर्ण मदसे विशिष्ट थी । सिंदूरके पंखसे उसका 
शरीर पंकिल था और जो शीत्कारके रफार और गजनसे गम्भीर 
थी | महावतसे रहित और निरंकुश वह वेश्याको भाँति सुन्दर 
रूपसे मल्हाती हुई जा रही थी | कईके पास रथ और रथियोंके 
समूह एक दूसरेको चूर-चूर करते हुए चल पड़े। वे अश्वों, सारथी 
कपिध्वज और तरह-तरहके अज्योंसे समृद्ध थे। कईके पास पैदल 
सेना थी, जो बजते हुए तूणीरों और बाणोंसे भयद्ढर थी । महा 
धनुषोंसे सहित थी । वह, उत्तम खड्डोंको निकालकर घुमा रही 
थी | कईके पाससे हींसती हुईं उत्तम अश्वोंकी सेना निकली | 
वह सुकलत्रकी तरह सुकुलीन और पदसंचारको नहीं भूल 
रही थी ॥१-६॥ 

[६ ] एक ओर, समरकी भिडन्तमें धीर, वीर योधा गरज 
रहे थे । एकने कहा “मैं समुद्र सोख छूँगा।” एक और ने कहा, 
“मैं निशाचरराजका शोषण करूँगा ।” एक औरने कहा, “मैं 
सेनाको पकड़ लगा |? एक औरने कहा, “मैं कुम्भकणको 
पकड़े गा।” एक औरने कहा, “मैं मेघनादको” । एक औरने कद्दा- 
“मैं भटसमूहको पकडूँगा |” एक औरने कहा, “हे मित्र! सुनो। में 
अपने हाथसे सीता रामके हाथमें दूंगा।” एक ओरने कहा, 
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सयलु वि जाणिजइ तहिँ जि कालें। पर-वरलू ओवडियए सामि-साले' ॥७॥ 
अण्णेक्कु वीरू णिय-मर्णं विसण्णु । मई सामिह जबसरें काईं दिण्णु ॥८॥ 


घत्ता 


अण्णेक्कु सुहड़ ओवग्गइ अग्गए थाएँवि हलहरहों। 
“'जं वूढड मई सिरु खन्धेंण तं होसइ पहु अवसरहों” ॥६॥ 


[७] 
अण्णेक्त - पास सुविसालियाउ । विज्ञईऊ विज्ञाहर - पालियाड ॥१॥ 
पण्णत्ती वहुब' - विरूविणी। वेयाली णहयल - गामिणी ॥सा 
थम्मणियाकरिसणि_ मोहणी ॥६॥ 
सामुद्दी रुद्दी केसवी । भुवहन्दी खन्‍दी . वासवी ॥श॥ 
वम्भाणी रडरव - दारुणी । णेरित्तीो वायव - वारुणी ॥ण॥ 
चन्दी सूरी वहसाणरी । मायब्वच मयन्दी वाणरी ॥द्षा 
हरिणी वाराहि तुरज्ञमी। वल - सोसणि गरुड - विहज्ञमी ॥७॥ 
पच्चइ सयरद्धयथ - रूविणा । आसाल - विज्ञ वहु- रूविणी ॥८॥ 
घत्ता 
सण्णदूधु असेसु वि साहणु रामहों सुग्गीवहों तणड । 
णं जम्बुदीड पयट्टट लड्ढटादीवहों पाहुणड ॥श॥। 


[८] 
संच्लें णिय - वंसुब्भवेण । दिद्वईँ सु-णिमित्तई राहवेण ॥१॥ 
गन्धोवड चन्दणु सिद्ध - सेस। जिण पुजुेवि वाहु सुवेख वेस ॥२॥ 
दुष्पणड सु-सडखु सु - सहसवत्त । णिगान्थ - रूड पण्डुरड छुत्त ॥३॥ 
पण्डुरठ इत्थि पण्डुरड अमरु। पण्डुरड तुरड पण्दुरदट चमरु ॥४॥ 
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“अरे अभीसे संग्रामके बिना ही गरजनेसे कया, यह सब उसी 
समय जाना जायगा, जब स्वामिश्र छ राम शत्रु-सेनाको विघटित 
करेंगे ।?” एक और वीर यह सोचकर अपने मनमें खिन्न हो गया, 
कि मैंने स्वामीके लिए अवसर क्‍यों दिया। एक और सुभट, 
रामके आगे खड़ा होकर गरज उठा, “जब मेरा सिर युद्धमें उड़ 
जायगा, तभी प्रभ्ुका अवसर पूरा होगा” ॥१५-६॥ 


[७ ] एक और सुभटके पास विद्याधरों द्वारा साधित 
विद्याएँ थीं। पण्णत्ती, बहुरूपिणी, वैताछी, आकाशतलगामिनी, 
स्तम्भिनी, आकषणी, मोहिनी, सामुद्री, रुद्रो, केशवी, भोगेन्द्री,खन्दी, 
वासबी, त्रह्माणी, रौरवदारिणी, नैऋति, वायबी, वारुणी,चन्द्री, सूरी, 
वैश्वानरी, मांगी, म्रगन्द्री, वानरी, हरिणी, बाराही, तुरंगमी, 
बलशोषणी, गारुड़ी, पठ्वई ११, कामरूपिणी, बहुरूपकारिणी ओर 
आशाछी विद्या । इस प्रकार राम और सुम्रीवकी सेना सन्नद्ध 
हो गई। मानो जम्बूद्वीप ही लंकाद्वीपका अतिथि होना चाह 
रहा था ॥१-६॥ 


[८ ] अपने कुलमें उत्पन्न होनेवाले रामके चलते ही, शुभ 
शकुन दिखाई दिये। जैसे गन्धोदक, चन्दन, सिद्ध, शेष 
( नाग ), जिनपूजा करके व्याध ? और उत्तम वेशवाला दर्पण, 
शंख, सुन्दर कमल, नग्न साधु, सफेद छत्र, सफेद गज, सफेद 
अमर, सफेद अश्व और सफेद चमर | सब अलंकारोंको पहने 
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सब्वालह्डार पवित्त  णारि | दहि-कुम्भ-विहत्थी वर-कुमारि ॥णा। 
णिद्धूम जलणु अणुकूछ वाउ | पियमेलावड कुछगुलइ काउ ॥६॥ 
सुणिमित्तई णिएँवि जसुण्णएण | वलएड. वुत्त जम्बुण्णएण ॥७॥ 
“धण्णो5सि देव तउ सहलु गमणु । आयइ सु-णिमित्तईँ लहइ कवणु ॥८॥ 
घत्ता 
विहसेप्पिणु बुच्चद रामेंण सइ सु-णिमित्तहँ जन्‍्ताहुं । 
जग-लग्गण-खम्भु भडारड जिणवरु हियए वहन्ताहुँ ॥६॥ 


[६६] 
संचल्लें राहव -  साहणेण | संघट्वििड. वाहणु बाहणेण ॥१॥ 
चिन्धेण चिन्पु रहु रहवरेण । छुत्तेण छुत्त गड. गयबरेण ॥२॥ 
तुरएण तुरज़््समु णरु णरेण | चलणेण चलणु करयलु करेण ॥३॥ 
चलु रण - रहसट्डिड णहें ण माइ । संचन्लचिडई॒ देवागमणु_ णाई ॥४॥ 
थोवन्तरे दिद्द, महा - समुददु । खुंसुअर - मयर - जलयर - रउद्दु ॥७॥ 
मच्छोहर - णक्क - ग्गाह - घोरु । कबल्लोलावन्तु तरज्ञ - थोरु ॥६॥ 
वेला - वड़न्तु पदृहणन्तु । फेणुलल - तोय - तुसार देन्तु ॥७॥ 
तहाँ उबरि पयद्टड राम-सेण्णु । णं मेह-जालु णहयलें णिसण्णु ॥८॥ 

घत्ता 


णरवइहिं विमाणारूढें हिं लद्धिउ लवण-समुदुु किह । 
सिद्धे हिं सिद्धालठ जन्तेंहिं चडगइ-भव-संसारु जिह ॥। 8॥। 


[ १० ] 
थोचन्तरें तहाँ सायरहों मज्सें। वेलन्धर-पुरें तियसहँ असज्में ॥१॥। 
विजाहर सेड - समुद्द वे वि। थिय अग्गए दारुणु जुम्फु देवि ॥२॥ 
“मरु तुम्हहँ कुद्ट कयन्तु अज़ु | को सकहद सकहाँ हरेंवि रज्जु ॥शा। 
को पहसद भीसण्ें जलण-जाले | को जीवइ हुकएँ परूय - काले ॥४॥ 
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हुए पवित्र नारी | हाथमें दहीका घड़ा ढिये हुए उत्तम कन्या, 
निधू म आग, अनुकूल पवन, और प्रियसे मिलाने बाला, कोएका 
काँव-काँव शब्द । इन्हें देखकर यशसे उन्‍नत जाम्बबन्तने रामसे 
कहा, “हे देव ! आप धन्य हैं, आपका यह गमन सफल है, भला 
इतने सुनिमित्त किसे मिलते हैं|” तब रामने हँसकर कहा, “विश्वके 
आधार स्तम्भ भट्टारक जिनको हृद्यमें धारणकर यात्रा करनेसे ही 
ये सुनिमित्त अपने आप हुए”? ॥१-६॥ 


[६ ] रामकी सेनाके श्रस्थान करते ही, बाहनसे वाहन 
टकराने लगे, चिहसे चिह्ृ, रथवरसे रथ, छत्रसे छत्र, गजवरसे 
गज़बर, तुर्गसे तुरग,नरसे नर, चरणसे चरण, करतलूसे करतल 
भिड़ने छगे । रण-रससे भरी हुई सेना आकाशमें नहीं समा 
सकी, वह देवागमनके समान जा रही थी! थोड़ी दूरपर उन्हें 
महासमुद्र दीख पड़ा । वह्‌ शिंशुमार, मगर और जछचरोंसे रौद्र 
था | मच्छधर, नक्त और आहसे घोर, और स्थूछ तरंगोंसे तरंगित 
था। फेनसे उज्ज्वल तोय और तुषारसे युक्त उसका बहुत्त बड़ा तट 
था ?? रामकी सेना उसपर ठहर गई मानों मेघ जाछ ही नभतहमें 
ठहर गया हो । विमानोंपर आरूढ़ राजाओंने रवण समुद्र उसी 
तरह लाँध लिया जैसे सिद्धालवको जाते हुए सिद्ध चार गतियों 
वाले भव-संसारका अतिक्रमण कर जाते हैं ॥१-६॥ 


*: [५१० ] उस सागरके मध्यमें थोड़ो दूरपर, देवोंको भी 
असाध्य वेलंधर नगर था, उसमें रहने वाले सेतु और समुद्र नामके 
दोनों विद्याधर भयंकर युद्ध करनेके छिए आगे आकर स्थित हो 
गये । उन्होंने कहा, “मरो, तुमपर आज क्ञषतांत क्रद्ध हुआ है। 
इन्द्रका राज्य कौन दरण कर सकता है, भोषण ज्वाल्मालामें कोन 
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को सेस-फणा-सणि - रयणु लेट । को लक्कहँ अहिमुद्दु पड वि देह ॥।५॥॥ 
चच्चारिय समय वि अमरिसेण । 'अहाँ किकिन्धाहिव अ्होँ सुसेण ॥६॥। 
अहाँ कुमुअ कुन्द सुणि मेहणाय । णल णील विराहिय पवण-जाय ॥७॥ 
दहिस्ुह माहिन्द महिन्द-राय । अबर वि जे णरवर के वि आय ॥८॥ 


घत्ता 


लइ वलहाोँ वलहों जद सकहों देवाइय पारक्रएहिं । 
कहिँ लड्का-डउवरि पयाणड सेड-समुर्देहिं थक्कए हिं! ॥६॥ 


[११ ] 
एत्थन्तरं जयसिरि - लाहवेण | सुग्गीड पपुच्छिड राहवेण ॥१॥ 
“'एए जे दणु दीसन्ति के वि। कसु केरा थिय पहरणइ लेबि' ॥२॥ 
त॑ वयणु सुणवि पणमिय-सिरेण। पुणु पुणु थोत्तग्गीरिय - गिरेण ॥३॥ 
सुग्गीव॑_ परणिड रामचन्दु । एेहु सेड भडारा एंहु समुदृदु ॥॥४॥ 
दहवयणहोँं केरड णामु लेवि । पाइक्ाचारें थक्क वे विवणा 
आयहुं पडिमज्ञन ण को वि समर । जइ दिन्ति जुज्छु णल-णील णवर ॥६॥। 
त॑ णिसु्णंव रामहों हियड भिण्णु । णिदिसेण विहि मि आएसु दिण्णु ॥७॥ 
पणिवाउ करेप्पिणु ते पयद्ट । रोमब्व - उच्च - कब्न अ - विसद्द ॥८॥ 


घत्ता 
णलु घाइड समुहु समुद्ददों सेडह णीलु समावडिड । 
गड गयहाँ मइनन्‍्दु मइन्दहों जिह ओरालंबि अब्मिडिड ॥६॥ 
[५१२ ] 
ते भिडिय परोप्परु रण रड॒द | विज्ञाइर वेण्णि वि णल-समुद्द ॥१॥ 


विण्णाणहिं करणदहिं कररुद्देहिं। अण्णेहिं. असेसेंहिं. आउडेहिं ॥२॥। 


छुप्पण्णासमो संघि २४६ 


प्रवेश कर सकता है। प्रठ्यके आनेपर कौन बच सकता है। 
शेषनागके फनसे मणि कौन तोड़ सकता है। लंकाके सम्मुख 
कौन पग बढ़ा सकता है।” अमषसे भरकर सब लोगोंको सम्बोधित 
करते हुए उन्होंने और भी कहा--“अरे किष्किधा-नरेश, अरे 
सुषेण, अरे कुमुद, कुन्द, मेघनाद, नल, नील, विराधित, 
पवनजात, दघिमुख, माहेन्द्र, महेन्द्रराज, सुनो, और भी जो-जो 
नरपति हैं वे भी सुनें | यदि सम्भव हो तो शत्रुजनोंसे नम्न होकर 
आप लौट जाये । सेतु और समुद्रके रहते हुए आपका लंकाके 
प्रति प्रस्थान कैसा १? ॥१-६॥ 


[११ ] इसी अन्तरमें जयश्रीके लिए शीघ्रता करनेवाले 
रामने सुप्रीवसे पूछा--“ये जो राक्षस हथियार छिये हुए दिखाई 
दे रहे हैं । वे किसके अनुचर हैं ।” यह सुनकर नतमस्तक सुग्रीवने 
स्तुति-वचन पूवक रामसे कहा--“आदरणीय, ये सेतु और 
समुद्र, विद्याधर हैं, ये यहाँ रावणका नाम लेकर, सेवावृत्तिमें 
नियुक्त हैं । युद्धमें इनका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं है | केवछ नछ और 
नील इनके प्रति युद्ध कर सकते हैं।? यह सुनकर रामका हृदय खिन्न 
हो गया। उन्होंने तत्काल उन दोनोंको आदेश दिया। वे भी रामको 
नमस्कार करके, पुछकके कारण ऊँचे कंचुकोंसे विशिष्ट होकर 
लड़ने छगे । नल समुद्रके सम्मुख दोड़ा और नीछ सेतुसे जा 
भिड़ा, वैसे ही जैसे गजराज गजराजसे और हाथी हाथीसे जा 
भिड्ते हैं |१-६॥ 


[ १२ ] रणमें भयद्भुर वे आपसमें भिड़ गये, दोनों विद्याधर 
और दोनों नल तथा समुद्र । विज्ञानकरण कररुह तथा और भी 
दूसरे समस्त आयुधोंसे वे प्रहार करने छगे। दोनोंके चेहरे 


२ज० पठमचरिठ 


पहरन्ति धन्ति विष्फुरिय-वयण । रक्तप्पल-दुल - सारिच्छु - णयण ॥३॥ 
एत्थन्तरें रावण-किड्रेण | मेल्लिय मयरहरी  विज्ज तेण ॥४॥ 
घाइय गज्जन्त पगुलुगुलन्ति । वेला-कल्लोछुहलोर देन्ति ॥०॥। 
एत्तें वि णलेण विरुद्एण । समरड्रणें जयसिरि-लुदएण ॥६॥ 
आयाम॑बि महिहर-विज्ज मुक्त । जलु सयलु॒वि पढ़िपूरन्ति हुक ॥७॥। 
ते माया-सायरु दरमलेवि | विज्ञाहर-करणे डहल्ललेवि ॥८॥। 
घत्ता 
णल्ु उप्परि डीणु समुद्दहों णीलु वि सेउहेँ सिर-कमलें। 
विहिँ वेण्णि मि मण्ड धरेप्पिणु घल्षिय रामहों पय-जुअलें ॥६॥ 
[१३ ] 
सेउ-समुद्द में वि जं आणिय | णरू-णालें हिं समाणु सस्माणिय ॥|१॥ 
तेहि मि पवर पसाहँवि कण्णड । तहाँ लक्खणहों स-हन्थें दिण्णड ॥२॥। 
सब्बसिरी कमलरूच्छि विसाका | अण्ण वि रथणचूल गुणमाला ॥३॥ 
पश्च वि कण्णठ देवि कुमारहों | थिय. पाइक साय-भत्तारहों ॥४॥। 
एक्क रथणि गय कह वि विहाणड। पुणु अरुणुग्गर्म दिण्णु पयाणड ॥णा। 
साहणु पत्त सुवे् महीहरु | तहि सि सुवेलु णवर विज्जाहरु ॥६॥ 
घाइउ जिह गइन्दु ओरालेंवि | भासणु करें धणुहरु अप्फालंबि ॥७॥ 
भिड॒इ ण भिडइ रणक्ञणे जावेहिं। सेउ-समुददर्हिं वारिड ताव्वेहिं ॥८॥ 
घत्ता 
एए हिं समाणु जुज्मन्तहें जह पर-जणवरएँ जम्पणड । 
पहु पाएँहिं राहवचन्दहों मं मारावहि अप्पणउ ॥8॥ 
[१४ ] 

बलणएुवहों पणमिड ता सुवेलु | णं॑ पढम-जिणहोँ सेयंस-धवलु ॥१॥। 
णिसि एक्क वसवि संचररु सेण्णु | णं पहुय-वणु घुबगाय-छुण्णु ॥२॥ 
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तमतमा रहे थे और नेत्र रक्तकमलछकी तरह आरक्त थे। इसी 
बीचमें रावणके अनुचरने मकरहरी ( सामुद्री ) विद्या छोड़ी | वह 
गरजता, गुल-गुल करती और तटपर तरंगोंका समूह उछालती 
हुई दौड़ी, तब इधर युद्धके प्रांगणमें जयश्रीके छोभी, नलने विरुद्ध 
होकर, सामथ्यके साथ महीधर विद्याका प्रयोग किया । वह 
समस्त जलको समाप्त करती हुई पहुँची । इस प्रकार उस माया 
समुद्रको मष्टकर और विद्याधरकरणसे उसे उन्मूलन कर ९? नलने 
समुद्रके ऊपर और नोलने सेतुके ऊपर उड़कर, उनके सिर्कमरको 
बलपूवंक पकड़कर, रामके चरणोंमें रख दिया ॥१-६॥ 

[ १३ ] जब उन्होंने सेतु और समुद्रकों छा दिया तो रामने 
उन दोनोंका समान रूपसे आदर किया। उन्होंने भी प्रसन्न होकर 
अपन हाथसे कुमार छचद्मणको अपना सत्यश्री, कमलाक्षी, विशाला, 
रत्नचूला और गुणमाला, ये पाँच कन्याएँ देकर सीतापति रामकी 
सेवा स्वीकार कर ली । एक रात बीतनेपर जैसे ही प्रभात हुआ, 
सूर्योदय होने पर रामने कूच कर दिया । तब उनकी सेनाको सुबेल 
पहाड़ मिला । उसपर भी सुबेल नामक एक विद्याधर था। वह 
गजकी तरह गरजकर, अपने भयद्भुर धनुषकी टंकारकर दोड़ा । 
लेकिन जब तक वह युद्ध-प्रांगणमें लड़े या न लड़े, तब तक सेतु 
और समुद्रने उसका निवारण कर दिया । उन्होंने कहा, “जो दूसरे 
जनपदमे जाकर इस प्रकार युद्ध कर रहा है, उस रामके पैरोंपर 
मिर पड़ो । अपना घात मत करो” ॥१-६॥ 

[ १४ ] तब विद्याधर सुबेलने रामको उसी तरह प्रणाम किया 
जिस तरह राजा श्रयांसने प्रथम जिन ऋषभ देवको किया था। 
एक रात वहाँ टिककर सेना चछ पड़ी, मानों वह धुवगाय छन्‍्नु 
( गायक और-शअ्रमरोंसे सहित ) कमलवन ही था । मानो जिनका 


रणर पडमचरिड 


ण॑ लीलूएँ जिण-समसरणु जाइ । पुणुरुत्तहिं देवागमणु. णाईँ ॥रे॥ 
थोवन्तरु चलु चिक्कमइ जाम । लक्खिज्जद लक्काणयरि ताम ॥४॥। 
आरामेंहिं सीमहिं सरवरंहिं। वहु-णन्दणवर्गहिं... मणोहरेहिं ॥५॥। 
पायार-वार - गोडर - घरेहिं। रह-तिक्‍्क-चडक्केहिं. चच्रेहिं ॥६॥। 
कामिणि-मन्दिरेहिं. सुहावणेहिं | चउहह्“ें हि. टेण्टहिं. आवशेहिं ॥७॥॥ 
दीहिय-विहार - चेइय - हरेहिं। घुब्वन्तेहिं. चिन्घेहिं. दीहरेहिं ॥८।। 
घत्ता 
घय-णिवहु पच्रण-पडिकूलउ दुरत्थेहिं विहावियड । 
णं लक्खण-रामामणेण रामण-मणु डोल्लावियड ॥६॥। 
[३५ ] 
जं॑ दिद्ठ लक्क विज्जाहरेंहिं । किउ हंसदीवे. जावासु तेहिँ ॥१॥ 
हंसरहु रणज्ञणं णिज्जिणेवि । णं थिय रिउ-सिरें असि णिक्खणेवि ॥२॥। 
आवासिय भड पासेइयहु । रह मेल्लिय उज्ज़ात्तिय तुरज्ञ ॥३।॥। 
खश्वियईं विमाणईं वद्ध गाण । सण्णाह विम॒ुक्क स-कवय-तोण ॥४॥। 
णाणाविह-विज्ञाहर - समू हु । णं हंसदीवें. थिडः॒ हंस-जू हु ॥७॥ 
सहुँ वम्सें रुद्दें केसवेण । णं॑ मुक्‍्कु पयाणड वासवेण ॥६॥ 
तहिँ सुहड के वि पभ्रणन्ति एव। 'जुज्केव्वड सुन्दर अउजु देव” ॥७॥॥ 
अण्णेक्कु भणइ 'भो भीरु-चित्त । उत्तावलछिहूुअड काई. मित्त' ॥०॥। 
घत्ता 
अणेक्क के वि णिय-भवर्णहिं समठः कलत्तेहिं सुहु रमहिं । 
जआाराहँबि अश्चेवि पुज्जंवि जिणु पणमन्ति स इं भु एं हिं ॥ ध॥ 
सुन्दर-कण्डं समत्तं 
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समब शरण जा रहा था और उसमें बार-बार देवागमन हो 
रहा था। थोड़ा और चलनेपर उन्हें लंकानगरी दीख पड़ी । 
आराम सीमा सरोवर प्रचुर सुन्दर नन्‍्दन बन, प्राचीर द्वार, गोपुर, 
घर, रथ, माग, चतुष्पथ, राजस्थान, सुहावने कामिनी-प्रासाद, 
चौहट्ू, टेट, बाजार, विशाल चैत्यग्रह, विहार तथा फहराते हुए, 
बड़े-बड़े ध्वजोंसे वह शोभित हो रही थी | विपरीत हबामें उड़ता 
हुआ ध्वज-समूह दूरसे ऐसा शोभित हो रहा था मानों राम 
और लक्ष्मणके आनेपर, रावणका मन ही डगमगा रहा हो ॥ १-६॥ 

[ १५ ] विद्याधरोंने लुंकाद्वीपको देखकर, हंस द्वीपमें अपना 
डेरा डाल दिया । उसके अधिपति हंसरथको युद्ध-प्रंगणमें जीतकर, 
मानो उन्होंने शत्रुके सिरपर तलवार ही भार दी थी। पसीनेसे 
ल्थपथ भट ठहर गये । रथ छोड़ दिये गये और अश्व ढोल दिये 
गये । रथ एक पांतमें रक्खे हुए थे। बखतर, और सकवच, 
तूणीर उतार दिये गये। नाना प्रकारके विद्याधरोंके समूह उस 
हंस द्वीपमें हंसोंके कुण्डोंकी भाँति ठहर गये। मानो स्वयं इन्द्रने 
ब्रह्मा, रुद्र ओर केशवके साथ प्रयाण छोड़ दिया हो | वहाँपर कितने 
ही योधा कह रहे थे, “देव, मैं आज सुन्दरतासे युद्ध करूँगा”? । . 
तब एक योधाने कहा, “अरे मित्र, इतनी उत्तावलछी क्‍यों कर रहे 
हो”, और दूसरे कितने ही योद्धा अपनी पत्नियोंके साथ, अपने- 
अपने भवनोंमें सुखसे रमण कर रहे थे । कितने ही जिनकी आरा 
धना, अचो तथा पूजा करके अपने हाथों उन्हें प्रणाम कर 
रहे थे ॥ ९-६॥। 

सुन्दर काएड समाप्त 
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कविता 
. बद्धमान [ मह्दाकाव्य ] श्री अनूप शर्मा ६) 
मिलन-यामिनी श्री बचन ४) 
« धूपके धान श्री गिरिजाकुमार माथुर रे) 
मेरे बापू श्री हुकमचन्द्र बुखारिया २॥] 
पश्च-प्रदीप रेतिद्ासिक श्री शान्ति एम० ए.० २) 
ऐतिहासिक 
खण्डहरोंका वैभव श्री मुनि कान्तिसागर ६) 
खोजकी पगडण्डियाँ श्री मुनि कान्तिसागर ४) 
चौलक्य कुमारपाल श्री लक्ष्मीशझ्डर व्यास ४) 
कालिदासका भारत [ भाग १-२] श्री भगवतशरण उपाध्याय ८) 
हिन्दी जैन साहित्य-परिशीलन १-२ श्री नेमिचन्द्र शास्री ५४.) 
नाठक 
रजत-रश्मि श्री डा० रामकुमार वर्मा २॥) 
रेडियो नाव्य शिल्प श्री सिद्धनाथ कुमार २॥) 
पचपनका फेर श्री विमलछा छूथरा ३] 
और खाई बढ़ती गई श्री मारतभूषण अग्रवाल २॥) 
तरकश के तौर श्रीकृष्ण एम० ए० ३) 
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ज्योतिष 
भारतीय ज्योतिष श्री नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचाय ६) 
करलक्खण [ सामुद्रिकशासत्र ]प्रो० प्रफुनल्नकुमार मोदी ॥) 

कहानियाँ 
संघर्ष के बाद श्री विष्णु प्रभाकर ३) 
गहरे पानी पैठ श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय._२॥] 
आकाशके तारे : धरतीके फूल श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! २) 
पहला कहानीकार श्री रावी २॥॥ 
खेल-खिलौने श्री राजेन्द्र यादव २) 
अतीतके कम्पन श्री आनन्दप्रकाश जैन ३] 
जिन खोजा तिन पाइयाँ श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय २॥] 
नये बादल श्री मोहन राकेश २॥) 
कुछ मोती कुछ सोप श्री अयोध्याप्रसाद गोायलीय.._ २॥) 
कालके पंख श्री आनन्दप्रकाश जैन ३) 
नये चित्र श्री सत्येन्द्र शरत्‌ ३) 
जय-दोल श्री अजेय ३) 

उपन्यास 
म॒क्तिदूत श्री वीरेन्द्रकुमार एम० ए०.. ५) 
तीसरा नेत्र श्री आनन्दप्रकाश जैन २॥) 
रक्त-राग श्री देवेशदास ३) 
संस्कारोंकी राह राधाकृष्ण प्रसाद २॥) 

संस्मरण, रेखाचित्र 

हमारे आराध्य श्री बनारसोदास चतुवेदी ३) 
संस्मरण श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३) 
रेखाचित्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ४) 
जैन जागरणके अग्रदूत भी अयाध्याप्रसाद गोयछीय.._ ५] 
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शानगल्जा [ सूक्तियाँ श्री नारायणप्रसाद जैन ६) 
शरतकी सूक्तियाँ श्री रामप्रकाश जैन २) 
राजनोति 
एशियाकी राजनीति श्री परदेशी साहित्यरत्न ६) 
निबन्ध, आलोचना 
, ज़िन्दगी मुसकराई श्री कन्हैयाल्यल मिश्र 'प्रमाकर*४) 
, संस्कृत साहित्यमं आयुर्वेद श्री अन्रिदेव “विद्यालड्भार! ३) 
« शरतके नारी-पात्र श्री रामस्वरूप चतुर्वेंदी ४||) 
. कया मैं अन्दर आ सकता हूँ ? श्री रावी २॥) 
« बाजे पायलियाके घुंघरू श्री कन्हैयालाल मिश्र (प्रभाकर ४] 
. माटी हो गई सोना श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! २) 
दाशानक, आध्यात्मक 
भारतीय विचारधारा श्री मधुकर एम० ए.० २) 
अध्यात्म-पदावली श्री राजकुमार जैन ४॥|) 
वैदिक साहित्य श्री रामगोविन्द त्रिवेदी ६) 
साषाशास्र 
संस्कृतका भाषाशास्रीय अध्ययन श्री भोलाशंकर व्यास ५) 
विविध 
द्विवेदी-पत्रावली श्री बेजनाथ सिंह|'विनोद! १॥] 
ध्वनि और संगीत श्री ललितकिशोर सिंह ४] 
हिन्दू विवाहमें कन्यादानका स्थान श्री सम्पूर्णानन्द १) 


भारतीय ज्ञानपीट, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी 





